अ प्रात्रपारचय ॐ 


७. सूत्रधार .»» गाट्यनिदेक्षक | 


२, श्रीकृष्ण .,. परमेश्वर, अवतारी पुरष, राजा, नायके | 
३, नारद .. वेचि | 
हं, धमदास „+ गीरपाल्त | 


५, धनङ्जय »«« अंजुत। 


कु 
“पे” 





नटी ००, सून्नवारक सहायिका । 


सत्यभामा ,,. शरीकष्णक छोडि रानी, मानिनी | 
सुभद्रा ... श्रीक्षष्णक बहिनि, अजु तक स्त्री । 
५. मिन्रघेना ... इँक्मिणीक संखों । 


1? 
४, रुकिमिणी ,,. श्रीकृष्णक पटरानों। 
३ 
डर 


है, सुमुखी «४ सत्यभामाक सखी । 


नर ह न 
PA Fp 





श 


उम्रापत्य पा ध्याय -वि रचित 


पाजिनावहरण-नाटकम 


मझछगीत म्‌--१ 
जय जय मंघुन्कटभ-अदिनि? । जय जय महिधासुर-मदिनि॥ 
धुमर-तमत भंसम-मण्डिति । चण्डमुण्ड बहु शिर रखण्डिति ॥| 
रक्तबिजासुर - संहारिणि । शुम्भ-निशुम्भ-हृदयन्दाहिणि | 
सभ सुर शक्ति रूपश्रारिणि। सेवक सवहुक उपकारिणि ॥ 
अनुपम रूप सिहवाहिनि । सबहि समय रहिहृह दाहित्ति॥ 
सुमि उमापति आशिष वानि? ! सकल सभा जय करशु भवानि ॥ 
[ नार्दी-इलोक:३ | 
क्षोणी यस्व इदे भुणालशकल मुलार्णव: पहल 
स्वग'ङ्गा ससन घिाति, गगन _ स्वागंङ्गां थसनं विधभाति, गगनं करेतूरिकाःलेपनम्‌। 536 be 
a: जय जगादेम्ब ।। 
मङ्ग गीत--१ 
अदिति - भारनिहारि । भदिनि = नष्ट कएनिहारि। धमरत-्मसन = 
धुआँक समान रंगक वा लाळ ओ कारीक मिक्षणक रंगक (घुम) नखि 
मण्डिनि ८ अलंकृत । दारिणि : विदीर्ण झाएनिहारि । दा हिनि - अनु” 
कछ । सुमति = सुमंत = सुमन्त्री [उत्तम मन्त्री), सुबुद्धि | 


“nun 


१ = "ह भा मे सभ खरणक दीर्धा-ल पाइ छन्दक अत रोधे” वीर्घाशा वा हारमा" 


म्वाठो उचित | परस्तु अभ्तिमवर्भ से पूर्वक सखरक गुरु जच्चारण अपेक्षित- 
अर्वीनि, मर्वीनि, मण्झीनि | २-- का सङ्ग पा वानो, भेगानी । ३° 'ख' नागवी पाङः । 








१३ सर मः उमपः पुषाच्पाबकूल 


च्रइचामन्ककाटचन्वनमुड्क्षंशी गता साल्या 
तेन आओधबणीधरेण इरिणा हिश्दूपत्तिः पाल्यम्‌ ॥ १॥ 
श्रपि 'ब, 
संत्य। है पूण चन्द्र स्ववतचनममुत, दिजजसश्ीदच लदभी* 
वो स्तम्भ: पारिणाती: भू फुशिकुटिलता प्ंगरे कालकट; । 
तीब्र चेजोउनिरौब पदभजनपरा झाजराज्यस्तटित्यः 
'्यारायारे गुणानामहुल"रसमयः पातु हिन्दुपति वः ॥1३॥ 
( नान्धम्तै सुत्रधार: ) 
सुन्न ¬ अलम ति विस्तरेश । (नटीं प्रति) आर्य ! इहागम्सत्ञाम । 
ET Us SEN NE RETR 





ताली (नाटेक आरम्भिक मङ्गछ परा) 
जमिक दाँत पर पुच्ची कमल-नालक्त खण्डकूप गे, (पृथ्जीक) नाञ्चारभूत 
समुद्र चभब्चा [छोटकी पौखरि)-रूप मै, सर्ग त गङ्गा (मन्दाकिनी) कपड़ा रूप 
में शोभित, आकाश कह्सू रीक छेपडप मे, चन्द्रमा कपारक मुन्दर चासतक कूप 
मे आ ताराक पंक्ति माछाड़ण में छत्हि--से पृथ्वीका धारण कएनिहार श्रीविष्ण 
भगवान, विराहावतार) हिन्दुपति हरिहरदेवक रक्षा करथि ॥१॥ 
आभीरो-- 
जनिक मु है. पूर्णचन्द्र, अपन बचन अमृत, दिग्पिजयक्ष शोभा लक्ष्मी, 
स्तम्भ {खाम्हे) स्वक्ष वाहि पारिजातक गाछ, युद्ध पै नौ हक तनब विष, 
तीण प्रताप वडवानल [समुदुक भागि), खरणक सेवा में कागल राजाक 
समुह (राजी) नदीस्वकप छयिन्हू से ई अतुछनीय रसिक्ष, गुशक समुद [पारा* 
बार) हिम्दूपलि हृरिहरदेव अहा सभक रक्षा करथू । (एहि पद्म समुद्र गुण- 
सभक राजा में भारोप करत हुनका पारावाद कूप घे चित्रित कएछ गेल 
भछि) 1३२14 
(गएदी-पद्चक अन्त मे सुत्रधार प्रवेश करैत छथि) 
मुत्रधार विशेष विस्तार (नान्दी यद्यय) कणनाइ उचित नहि । (तहीक प्रति) 
माये ! एका आज । 


४ 3 खा पाराधारोंगुणातामयमतुछ पक्वः पातु यो सँ घिलेश! । 


= 





वा शिलालहे गण परं 
नटी -{प्रबरिहय सुग्नधारं प्रति) आणवेड भञ्जो । [आज्ञापयत्वार्यः 1] 
सूच+ आदिष्टोऽस्मि सथन वतच्छेबनकराल' करनवालैन विच्छिवगत चतुः 
बेद-पचपरकाक्षक-परन्ञापेन भगवतः श्री विष्णो दश्चमावत्ञारेण हिन्दु" 
पतिन्श्रीहरिहरदेदेना, पथा वम।पत्युवाध्याय विरचिते नवपारि” 
जावमङ्कल पभिनीय वी ररसाबेश शमयस्तु भवन्तो झूपालमण्डलस्य | 
तब गीयत्तां भङ्गम्‌ । 
नटी= अहो भाअचेअ । [अहो भागधेखम्‌ | ] 


[नादकनरागे गीक्षत ३] 
सुरत घन उपवन कर मण्डप, वेदि रचल भल हिम-अचला । 
अपर्नाह आनन दाल वचन भल, पुनि-पुनि पाउनि भवानि भला ॥ 
परमेसरा परमेस्षरा, जय जय संभ रक्ष पसरा ॥क्ञूवभ्‌।। 








लदी” (म्रवैज्ञ कए ) आर्य आज्ञा देथू । 


पुत्रधार - यबनेङूपी बनके कटवा में भयानक तएवादिइवरूप विभागयुक वा 
काटल चारूवेदबा मांगक प्रकाशित करबाक मोग्य प्रप्तापचाळा, 
भगवान्‌ विश्णुक द्व शवतारस्वरूप, हिन्दुपति श्रीहरिहर दैव 
आज्ञा शटल अछि जे उमापति उपाध्यायक बनाओ नवीन पारि 
जाते-मङ्गछ तागक नाटक अभिनय का कै अहाछोकनि राजास 
भक धौ ररक आवेशा [संचार) छे शान्त करियर । ते भङ्ग 

गस नाउ । 

नरी अहो भागय | 

धाटवा-दाग मे गीत--१ 

सुरंतरु = देववृक्षे (पारिजात) । प्रनज"सांघत । मण्डप ८ सङा (देवः 
बुक्षक मण्डप वनओछनि) । वेवि-वेदी (विवाह मै औँपक बताओछ) । हिम 
-भषेला = हिमालय । क्षानेन = सह से (अपनहि मुग भधानीक दात करबाक 








पू सण म» उमापःयुपाल्यायङकशं 


चाननकला नयनाचतले थापला भावेल यब भजङ्गबरा | 
अमञा-सार हाव आवरले हमल, हरल सकल सुर असुर नरा ॥। 
गाङ भिजाए भाङ भड़ भोजन, सेज ओछाओल बाधछला । 
दीप समोप जरए फणि-मणिंगण दैनि देख द गने मिलला || 
{आवे भगति भावित भव-भगचशि, देशु सदा जय अभय वरा | 
भन्ति उमापति राकल-नपतिपत्तिःहिन्द्पति प्रतिपालथु घरा ॥ 


नॅटी-क्णे दत्ता) अजने! कीररिसोष सो कळभएो ? [आर्य ! कीदशोउसों 
कावः; ? | 
सुंग००-आअगवान श्रीफेष्ण सह रक्मिए्या देव्या सेवतोप वलस शिन्रततेते, तदिह 
गाला पश्याच! । [इखि निः्कॉस्तों] 
[इति पत््ताधता) 


वी हिल्‍ कं आए... सललननननमनम +तययणनमनामनममननान-. 


eS 


वानव बजेत छथि; छोक मे कन्पायाता वाक्य पइत छि) बर नहिं)। पाउनि = 
वचनी [पवित्र कानिह।रिं। । पेसरा = पेशल । निपुण) । चान-कला = चम्ब्र- 
माक फला सं कालिक [कपार तेसर) अखि-ह्चोपती कएूछनि- बिवाह 
से बबन होइछ, कासिक पात्र द्वारा अप्ति-स्थाषल। छाइछ । एतए चानकला 
फॉस्यपामंक काल करत छनि । सुसव= छ ब । भुजंगवरा - सॉँपके | अमि 


अमृत) वि = घृत {चन्द्रम सँ अमृत लए घृतक कांग्र 
चळ र ननि ) | अविरल = अनन् रत । क्षीर होम काल । गाह 
गंगा में। फणि-मणि = सापके मणि | आव मागि - भक्ति भावं । आविल = 


ऽसाव काल गेल । भवे-भगाब ति = मनादेव ओ पारवती । अय अस धरा र 
विजय भी अभयदात बरदान देधे । नपति पनि = राजाक ईश = राज।घधि राजञ। 
नटी--(जकानि के) आर्य ! केहन ई हला चिफ ? 
तबार भगवन, क्षीकण्ण पङ्मिशी देयीक सग रेबतयेवतके उपचन विदा 
जाइत छथि | ते एत्ता जाए के देवी । 


[दुह बाहर जाइत छख] 
घ्स्ताबना समा । 


त EE म 


४० साग-*- माब| ई >5फरीद्शी = ल्ल । 





पारिज़ातहुरण १५ 


| भीफ्ण* पर नेंशंकःम्‌ ) 
| माल वे“रागं गीतम्‌ 20.7 


कंसन्कैसि कुल भोचल, उग्रसेन देलं राज । 
वदुकुल कएल तिराकुल, तैओ बहुत अछ* काज ॥। 
न्ञरुमिक भार उतारंव, तारबध् दानव लोके । 
धरम धरातल थापब, हेरब साधुजनः शोक 
गरव हदन सुरराजक, काश करुच सभे1९ जानि | 
भगत-भाव अवधारव, घरव परम पद आनि ।। 
सकल-मरेद-मुकुटमणि, पट्गहियों - विश्भान । 
हिल्दुपलि रस-बिन्दक, सुमति उमापति भान ॥ 


[ तत: भविक्ञप्ि श्रीकृष्णः, दविमणी, सस्ती च। ) 
खीकष्णाः--{₹्ञाक्षम) ¬ 

भूमीभारनिवारणाय दुरि्षच्छेदार चुज्ञाध्मनां 

घे दास 'ब्यवङ्कोरणास च परित्राणाय घर्मस्थ च ! 


प्रीकृष्णक प्रवेशक गीत भाळबराग मैं-- 
मांस-के शि - कंस ओ कैशी नामक राक्षस । मोचछ - मोक्ष पेल {मा रन्न |। 
निराकुछ = ज्ञात (उपद्रव-रहित | अवतारेव हटाए । कार - सवगति 
ब । गरव - गये (अहंकार) | सुरराज > ईन्द्र । भगस-भाव - भक्तिभावना | 
अवधारयथ _ विचार व । एब = उ बित व्यान | पश्सहिषी 5 पट्रानी । चिर" 
माने = विशेष अनुदक, तहीन । विन्दक - पोनि हारे । 


( तख्त ची कपण हंमिमणी ओ सखी प्रवेश फरेत छथि ) 
धीकुरण (अग डि मन) परुबीक भार के हुटॉएखोक छल, प वित्न ब्यक्तिक भ 
धः नप्टकरंवाक लेलन जैवेंका नधक स्पँचुहारजा लले, धनफक रक्षाम 


लेल, देवता ब्राहाणक विद्रेषी दुष्डस्तभक धमण्डक शाहि करनवाकं 


हक” अछि | = ल' भुमिभाए अबतार { ह, «गे पारं । १०-सञ्ज नश्च | 





1 म? म० उमापरपुपाध्याधकृत 


दर्पस्य प्रयाय दुध्टमनसां देव-द्विजहोहिणां 
अद्धा व्हा दि-मदक्षयाय च मया छन्धोज्यवारी भूवि ।।३॥ 


(कासाम्‌) वेधि ! दुष्पतां रँवत्तोपवने वससधोमा | 
(भीकृष्णो इकिपिणी सखी च गीतं गायस्ति) १ |) 
| वन्षला- रागे गीतम्‌ ४} 
अनगनित किशुक चाइ चम्पक बकुल बकहल फल्लिआ | 
30 कतहु पार्टाल पटलि नीप मेवारि माधवि मल्लिआ || 
कर जोरि रुकुमिणि कप्गक्षंग वप्तत्त-रंग निहारहीं । 
ऋतु रभस सिस्चिर समापि रसमय रमथि संग विहारहों ।। 
अंति मञ्जु मञ्जुल पुञ्ज पिञ्जल चाह चुअ बिराजहीं । 
निज मध्नुहि मातल पल्लवच्छछे१९ लोहितच्छवि छाजहीं ।। 
पुनु कैलि-कलकल कतहु आकुल कोकिला-कुल कूजड़ीं । 
जनि तीनि जग जिमि।३ मदन-नृपमनत्ति विजय राज घुराजहीं ॥ 


र 








लेक भो ब्रह्मा इन्र भादि घेधत़ाक मद (अहंकार) क मादा कर्‌ 
बक लेक हुम पच्ची पर अवतार केल अछि ]।३॥। 


(सुताए के) रेवत पर्षकक बबन मे.बसस्क शोभा मे देख । 
(शीङृष्ण रकिंगणी शो छली गीत गात छवि ।) 
तम्नन्त-राग म॑ गीते ४% 


किशुक = पलाश । चाइ = सुन्दर । फुल्लिञ्ञा = फुलाएल | पार्थिछ-पटलि 
=पाङचि फूछक पंक्ति । नीप कदम्ब । मह्लिभा = भहिछका (चमेली) । 
रभस = बलजोरी । समापि = समाप्त कए। मंजु = सुन्दर । मञ्जु क-पुञ् 
>्गुचर हर । गिजल न= वीयर । चभ < बत [अम] 1 पहलथच्छले = ननी 
कातक छाये । लोहित काल केलिन्कलंकल = विलास करैत ये । सहित लाल केलि-कलवाल = विलास करैत गुनगुनाएव । _ 


९११ क्ष' "ग से एहि पातीक क्षमाव । १९ = पहंछयर्छावि सा भ । १३ - जिति-ख श । 


ल्ट 7ऐ₹तल्————््ि—ि्ि—ि्ि 





पोरिजातहरण १७ 


"7 डर मघुरस-१"मुगुध मधुकर मीक-निक१४ रत भावही। 
जनि भॉनिनी1६-सत-मान-भ्ररुजन मदन गुण गुर गावहीं || 
बह मलय निर्मल) कमल पा समल पतन उपचन सोह हैष | 
नातुराज रेवत सकल बबल मूनिह भानस मोहहीं ॥ 
मडुनाथ साथ विहार हरपित सहंसःसोडड१९ नाशिका । 
भत गुह उधापति लकल नृपपति होथु मङ्ग लदामिका ॥। 
श्रीक्षषण!/--शिये | विश्र्यताम । [इत्युप विद्य अकाश्षामिमुखम्‌] ही 
आश्चर्यम्‌ || 
(तो रद'प्रयैशक बरारी १-रागे गौतम -- ) 
अनरर अवनी तेज? अकाश | न शिक दिनाक र, न धिक हुत्ताश३१॥ 
छतो धवल तिलक उपवीत । ब्र हातेज अति अधिक खुदी ।। 


वैणव दण्ड वेद कर शोभ। आबधि नारद दरम लोभ ॥ 
sa Se न 

कोफिल-कुछ - कोइलीक तगुदान । मछु'रस-मुगुध - गधक अशस्वाइन में पग्ध । 
मधुझऊर » औँ रा | महय-परिमल् = सलयाधघरक संगति ! छ तुराज- वसस्त । 
बत रचत-पर्बत पर । देवत देवता 1 यबुनाध -श्रोकष्ण | से स“ बेह 


सोलडट हजार । 











मिमे ! सुस्ता छि । (बेसिके” आकाश दिस) अकयं !! 
{नारइकं पयेशक शीस सालब'राग ज्--१। 


भयतरु >उतरलाह | अनी = पृथ्वी पर । दिवाकर _ पूर्ष। हुता 


भरिन (आकाश is] उतरे नारवचक तेज थिफ आग्नि नटि} | धनल = उज्मर | 








४ = सुस्प -फ | १५ - शधुकर कोफिला रस खत । १६ - मानिनीजन ख ग । 
(9 ० लय परिल काल उपरन कुपन सौ रम सोहही- ग | पन - सोहज्यो - क | 

" घात - छा ग | ४० = अरो (अभाव) ख ग ९५ - मालघ न ज | 
११ * तेजल अकाशे - छग। २६- हरि "सग ३४+ तन नका 








{= म० भ० समावध्युपाहपा वकृतं 


परम युगत तिनि जगतक हीत । ब्रह्माकी* सुत, भोर दम्भुक मीत ।। 
सुमति उमापति भत परमान | जगमाता देह हिन्दुपति ज्ञान ॥ 


[ततो १७ रक़्भु मिरषले प्रधिक्षत्त मारदः ।) 
नीरदः (सहृषंम्‌ २८।-- 
न शम्भुना बा त विरेछिचनां वा, 
त्‌ योगिना यल्छलस्ापि दृष्टम्‌ । 
तद्य गोमिन्दवदारविन्दं। 
निलीकविष्यामि दश कृत्ताः ।॥४11 


[२हेआसाबरी- रोग गीतम्‌--६ | 
जाएब हरिक समाजे । पाओबद” नयन-सुख आजै ॥ 
दको आरे ।। क्च, बम्‌।॥॥ 
योगह न जातिअ जनही । दिठि भरि देखब तन्हो ३२ ॥ 
ब्रह्मा शिव सेत्र जाहो । काहि भजब तेजि ताही ॥ 
भवहि भगति हेन माँगी । समय परभ-पद लागी ॥ 


उपनब्रीत = जने । उदीस = उदित {भ्रक टित] | बंशव = बीणाक | सुगत = युक्त 
(उपयुक्त) । तिति जातक = तो नू छोकक । 
(तखन मंचपर नारद प्रबेश करेतर छि] 
तारद--[भम्मन्नता पूर्वक) जकरा वे महादंत मे ब्रह्मा भा ने योगी मन से 
देखते छवि नाहि श्रीकृष्णक चरणन्कमल के आइ राखि से कतार्थ 
भए देखन ।।४।। 


[आसावरी'राग म गीत ६} 
समाजे = सभा | दिठि= दृष्ट (आखि) | विरमाने = विशेष अनुरक्त । 
पुनमत = पुण्यबात्‌ । 
२% = अहमागुत खग । २६-बेक्षी “ख। २७ - शङ्गभूमिग्धले [+ भाष] ख ग | 
२८ = मानसे कृष्ण दृष्या सहुर्थं नक । २६ = मारवस्यागंमनस आग्रागरी रां "क | 
३० = पाएय--स।॥ ३५” [सभाव] खत ३९६० तनी--क्ष। 








पी रिजालह र १%, 


हिन्दुपति जिउ जाने । माहेसरि देइ विश्मानें ॥ 
सुंमति उमापति भाने । पुनमतरे3 भज भगवाते।। 


(पिश्किन्य) अहो३४ ! इयं सत्यभाशाया। सखी सुमुल्ली । 

गुमुद्ी !पबिइय) अगुप्पैसिद॒क्ि देंहए सच्चभामण, जहा एकते म अज्जउत्तो 
सहरि, उदो५५ गछिस्सं । [अतुए घितारिम देव्या सत्यभापसा, 
पधा एकान्ति माम आर्यपुत्रः इरति. तत्तो गमिप्पागि 1] [नारद 
पति) बड़ाणं णमामिः वुष्छामि भ. अहो! जाबो वाएरोवा भवं? 
[ब्राह्मण तमाम: पृच्छामि च। भहं। ! नारदो वारो या भवान ?] 

नारदः भगवाग ३६ नारदोऽहः तवं पुणकामा भव । गाँचानर अणस्षि ? 
नुन चेष कोपप्यानुसारी ते वचनक्सः । 

सुमुखी --(निरूभ्म) भोरेछ नारद! अच्चरिअ !! दिन्यम इन्दो णारदो । 
[ आञ्चयं | दिव्यकंदी(पी)नठ्ों नारदः । ] 





(चूमि कै] इगेहू ते सत्यभाधाव गजी सुमूली हशि । 
वुभुखो - [प्रवेश कपु) देवी सस्यभाम! हमरा नियुक्त कएने छि जे जखतं 
एवान्त मे आर्वडुत्र (पतिदेव श्रीवष्ण ) हमर स्मरण करथि तख 
नहि जाएव । [नारदक प्रशि) अहण के प्रणाम करेत छी भा पुछत 
छो जे अपने नारदे छी कि वालर । 
द= भगवान नारद छी हम। तो मनोरथ सा पूण होअह | हुमरा बानर 
काटैत छन ? तखन में ई खिसिअएवाक रेल तोहर बोळ भे 


तुमुजी--अओ नारद ! आश्चर्य, अपने तँ दिन्मन्कइनदे छी। [आकू में कह 
शब्दक कमि सो कपि (ब्रानर) दू अर्थ होइत अछि । केन्द सं कवी 
खर औं कपीन्द्र बुझछ जाए सकेछ |) 





३३ = पुतमति भजन खाग | दे४--अहों [अन्ना] ल। ३४१--त्तहा--छ । 
३६--पूर्णकामा भमधघेछ | ३७--निकम् भो नारद [अभाण) ख [ 





10 मन मः उम्रापक्षिकृतत 


नारद“ द्विन्यकपि भणसि ? सबधा प्लेपकुदालाधि। कथय, कु श्रीकृष्ण: ? 

सुमुखी सन्चिडिदो। #जेव । [न्निति एज । ] । 

दीवारिकों धर्मदास: (प्रन रेन) अज्ञाप्त कष्ण :, वरय सप्पशामाकाः 
वृन्धानमिति । | 

तारदः-दौवादिक | श्रीक्षष्णाय नारदं माँ निवे । 

गतत हि i | पाए न है र ष 5 

दे तिरिक न नीकुष्णातिकटै गत्वा) देव । द्वारि नारदास्तिष्डति । 

शीकण्णः-सत्वरम।नौयत्ञाभ्‌ : 

दावा ।रक:-- महष | क्पतष्यतां देवः३६ , (इलि निष्काः |) (नारद उपः 

सपति । श्रीकृष्णः णम्य दैव्या सह सम्पुज्य उपथैक्षयति ।] 
परदः ऽशवे द्वि रुनु । 
श्रोवष्ण;-"आमोदों विश्येषेण ज्ञायते । किल्चिंदृपहुर्तश्यमानौीतग सिप्ति ? 


पदक अनक अथ छेवा में) बाउम बजवा में पदे छह । कहह कतए 
शीकृष्ण छथि ? 
सुमुखी लग हि में छवि । 
दो रिकू-भौकृष्णफ आज्ञा अछि जे सत्मभाधाक बाट देखहु । 
नारदे - बौना रिक (ह्वारपाछ) ! भीकृष्णक लग निवेदन करहु जे इम 
नारद आएक छी । 
दौवारिक [श्रोकृष्णक छग जाए] देव | डुर पर नारद छा | 
प्रीकृष्ण--झटदए लाब । 
दौवारिक - महृषि ! देवक समीप गेछ जाओ (बाहर गेरू)। 
[नारद समीप अबत छमि श्रीकृष्ण अपन देदीक संग प्रणाय औँ 
पुजा कए बसेल छथिन्ह ।) 
गारंद " बश बक्षओं । 
भीकाण-- सहेव | तीन्‌ लोक मै विचरण करैत अपने कोनो आदचर्य (अदू 
भुत बात वा बहु) फतह देखछ अछि ! 
३5 = मिव [अभाव] र । इनन्अविशय मरको जज 
३९ « पमा पेता वेधम्‌ - कं ख | 





धारिजातहरण 
ध्रीकण्णः=- महर्षे ¦ तिखोत्तसङ्चारिणा भवता किमाइचर्य कुच दुष्टम्‌ ? 
+ : “ र 
नारदः ~ भवज्च रिता दत्यत्‌ भाषेत १ 
श्रौकृष्ण!- आमोदो विशेषेण जायति । फिल्चितृपहत्त व्यमासीवमस्ति ? 
नारदः श्रीस्ते वक्षसि कि देये बाणो चास्ये रतुतिः कुतः । 


विधब्नह्मा विसेव्सस्ख, रोखा के ततेतरें ॥४॥ 


(जॉसावरी-इागे गीतम्‌- ७) 
शो हरि अन्तर्यामी | गपु करह किए स्वामीं ॥ 
ह ४न्कि हरि हरि ॥ ध्वम 
सुरपति देल अमूर । पारिजात एक फूलै ॥। 
तुअ पढ पूजय पाळ । ते दरसन मने ४ आक ॥। 
्षगति ही ४जओ पानी । से लेहे अमिळ सम जाती ॥ 


दोनबन्धु तोहे देवा । कश पार के सेवा ॥ 


सुमति उमापति भाने । पुनमत भज४३ भगवान ॥ 
हिन्ूपति जिउ जाने । माहेसरि देइ विमागे ॥ 
नारद--अपनेक चरित भँ आन कोने ्ास्धर्य भि ! 
धीकृष्ण = सुगन्धि विशेष रूपे लागि रहल अछि । किदं उपहार (सर्मेस] 
अन्न छी की 
नारद = लक्ष्मी अहाँक हुदयें में छवि ते की दिअ) अहाँक मुंह में सरस्वती 
छवि मे सति की कछ, शिव ब्रह्म आवि अपने क सेवक छम ते 


आन क्ष अपने क सेवक भए सरबत अछि ? ।1।५॥। 


(आतावरी-राग में गीत ८४ | 
अनारगामी = दोसराक भर्नेक बात बुफनिहार । गुपुत - गुप्त । सुरपति 
_ इनदर । अमले ~ अएल्य | अंभिश - अमृत । तिरमाने = विशेष अनुएता । 


= ८ “2 ४: ie SI ih PTR Sl ET ge ह 


४० = (अजा) ख1 €! = मनका गं | 
४२ नेम) ४३ पुनर्मात अज्ञ खण । 








श्र पण्मर उमापतिकृत 


(इति पुष्यं ददाति। श्रौक्षष्णों गुह्दी!वों सादरं पश्च्यति । शर्वे पाञ्च 


[ब्व्यभामएप्रवेधक माळवरागे गीत्तम--5 ) 
सतभामा देखि देल प्रवेश । स्वामि सोहाग सोइाडनि बैश 1] 
हरषित ददन गक्ष अभिमान । कुष्णचिआरीँ प्रांणसमान ॥ 
देखइत चाचकलाक संदेह । वसुधा असू जनि बिजुरी देह 
मणिमय भूषण भङ्ग अमूल । कनक-लत।! जति फूल फूल ॥ 
सुमति उमापति कवि परमान । पटमहिषी देवि हिश्दुपति जात ॥ 


[तततः प्रनिश्ञति सत्यभ्ासा, सुमुखी च 1) 
संत्पभाणा - सेटि सुमुहि ! सच्चं सुरद भज्जउत्तौ ? [खि सुमुल्लि | सत्यं 
हपरत्यार्थपुत्र: ? | 
सुमुप्ती --असच्च दैइए जगादो कहइस्स ! [ सव्यं देव्या अगे कथसिष्य।मि ? | 


सत्यभामा-- [पङ्चमनरागे गीतम्‌ -*६] 
सक्षिदे“ंण रभसि रस चलु फूलवाड़ी। 
नहाँ मिलत मोर मदग मुरारी ॥ 


DS TS ES TT 








थिन्हु । श्रीकृष्ण फल छाए के सादर देखे छाथि। 
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[सत्सभ्ामाके प्रवेश्षक गीत मालिवराग में - 5] 
गस्आ - गरु (पंच) | बराधा = पृथ्वी पर । विजुरी - विद्य तक्ष रेखा 
अमुश = नएूक्षम । कतक-छता = सोनक छत्ती मे। सुमति = सूमन्मी । 


(तखन सःब्भामा ञ्जी सुमुजी रमेश करत छव 
त्यभामा ' सलि सुमुखि | की गात आर्थुत्त (पतिदेव) सारण करैत छवि १ 
सुमुखी “देवीक आगू असत्य कहन ! 


पौडी त नसि न लुन्फ ष | 


Cr मा 


४५ = मुकुट मणि भलै *फ ख । 





वा ति्ञातह रण ३१ 


कनक - मुकुट ४३ -माणिक अल भासा | 
ह - शिशर जनि दिनमणि -ब्वास्ता ॥ 
सुन्दर नसन सदन सानन्दा । 
उगल युगल - कुवलय लग चन्दा ॥ 
पात" वसन तन भ्रूषण४* मणी । 
जनि नवघन अझर घन - दामि ॥ 
वनमाला डर उपर उड़ारा । 
अञ्जने = गिरि जनि सुरसरि -धारा॥ 
जोवन - धन - मंत संरेवंस देवा । 
से लय करब हरिचरणक सेवा ॥ 
घुमति उमापति भन परमान | 
जगमाता दैवि हिन्दुपति जाने ॥ 
सहि समृहि ! बनज शणश्जाणं मॅञ्चारिअ आमोदो ॥ मए बि गाह्ववी- 
दाच्वरेण पेकछर्डि, जहा कि करेदि वरोकले अज्जउत्तों । [संल सुमुखि ! 
1 उद्याने आइचर्यम आधोदः । मयापि मायवरी-क्तान्तरेण प्र क्ष्यंते, यथा 








कि करीति परोदी आपुः 1] (इतिं तथा करोति ।) 
सर्यभामा- (पञ्चचम“राग मे गीत) ~& 


रभमि = अ्कोण्ठित भए । गदन-मरारी = श्रीकृष्ण (कामदेव संन सुसद 

मरारि] | गेंद शिर = समेव पर्वतक चोटी पर| दिलसशि = सूर्य । मुगछ = 

ढा । कुषलय = कुमुदिनी । दामिनी लू बिजक्नोंका । बर = छाती! बनेम[छा = 

ठे इने घरिक माला | उदोदा रू पदाद (प्रशक्त) । अड्जनतगर म 
करिआ परत सरसा = गङ्गा 1 सरस = भषर्थस्व । 

खि सुमुखि | आइ फुछबाडी में भद्भुत सुगन्छि अधि । हम! 

ध्र्ी-लताक दोग हाँ दसत छी जे परोछ मे श्रीकृष्ण की करत छथि । 

(६ काहि तहिना करत छस ।) 





४६ - भषण भेणिन्क ख। ३७ = नघघन जग वामिनी 'वा ख 





६४ मन म० उ्तापत्िकृत 

प्रीकष्ण--ता रद: | किमस्ये पुष्पस्म माहिताथ्म 

नारदः--छहूप॑ गनछ रं हपश नरों योयं प्रतिष्छति॥ 
साचित तै तद्वा तम्मै सर्व पुष्प प्रसच्छति |।६॥। 


संत्यभामा * अच्च रिअ' बलु प/रिजादस्स पुष्फ ! का अण्णा जेट्ठ्देइं परितैजिअ 


प्‌ हुस्सदि [५ [ क्षाइच गे नलु पारिजातस्य पुष्पम्‌ ! का अभ्या जगैः 


एद्देदों परित्यज्य प्राप्स्माति ? ] 
भीक्षष्ण: = [रिक्मिणी प्रति) दैवि ! गद्यत्ामिदम्‌ | 
हक्मिणी " [प्रणम्य गुहीत्वा) महन्तो अख एसो उसादो पी: । [महान छः 
हेष प्रसाद: पश्युं: 1] 
सत्यधाषा - जज्ञं एदं जैटठकुगारम व।ए। [वुत्तमिद्द स्यैष्दकुमारमातु: । ] 
सुमुखी = कप जुत्तं ? परं देई परोवले चिद्या [कधं शुक्तम्‌ । परं दें थी 
परो स्थिता 1] 
इंमिगी = सहि मित्तसेण ! प्रम्भावेदि महुस्खवम्‌ । [सखि मित्रसैम | सम्मान 
बय मधो (चृ सब्‌ । | 
सिजसेता - सहि! सब्दधा कवन्वं जह देई णच्चइरुस दि । 
कर्तव्य, यदि देवी दतिध्यत्ति । | 
“ क्लण- तार एहि कुक को माह्वाक्षय छग 1 
नारदः खे व्यक्ति छप, रस, गम्ध स्वे शो जाहि जाहि पदार्थक इच्छा 
करत अछि, मळा पर ओहिध्मक्ति के ई फूल राभ किछ दत 
अ छि।॥६॥। 
महामामा--आइचर्ष बिक ई पारिजासक कूल |! जेठ दानी के छोडि आव 
के एकरा प्राप्त का सबले अछि? 
श्रीकृष्ण - (दबिमणीक प्रति) देखि | ई लिअ । 
हकिएणी = [प्राम कए, छन्‌ को ई पलिदेवक महान्‌ प्रसाद थिक । 
सश्चभामां - जेठ कुमारज माइक केल है जि भेल । 
समुखी--कोता युक्त भेछ ? परन्तु देवी (सत्सभामा) परोछ मे छो । 
इनिमणी = सखि मित्रसेगा ! सहान, दरसल (ता चसन्तोत्सच) माड । 
मिंत्रतैता--सक्ति | सभ तरह मसाएव, (येदि देवी एक्मिणी) सक्षी । 


[चि | सर्वधा 





वाशिल्ातः रण भ 


रुचिमणी १ जहा आणवेदि पिअसही । [वथा आज्ञापर्सात्ति मिपसक्ली ।] [इतिः 
तथा करोति।) 
(राजविजय रागे गौंलिग्‌ * १०) 
आज४ जन्म-फल भला | सब 'परिहरि४*, हरि मोहि फल देला ॥। 
पुजल पुरब हुमे*" गोरी । आसा सनि परिपूरलि\१ मौरी ॥ 
उपर रहन मोर माघे। सोड़ह सहस बरतारिक स्ाथे ॥ 
सुमति उमापति भागे । *श्माहेसरि देइ हिल्दूषति जाने ॥ 
सत्यमामा - सहि सुमुहि ! अदो बर कि पेविखदव्यं, कि सुणिदव्वं ? तदो णिय- 
द्रस्स । भावात्न जेब्व गच्छल्ह । [सति समृमुखि! अतः परं कि 
रक्षितव्य, कि शोतव्यम्‌ु ? ततो निबत्तस्थ । धाबापभेव 
गच्छावः 1] 
सुमु " एवं ण जुत्तं देश अविटिङश्ष , [इदं व मुक्त देव मृष्ट्वा |] 


श्रीकष्णः " {एकान्ते मनसि] क्ष वनेमा प्रिया सत्मभागा ? 

सत्मभामा = अज्जबि पि्ञान्स्ो सणीअदि जजेव। |लश्ायि प्रियाक्षब्द! 
भ्‌ यत्ञ एक ।] (उपसृत्य सगद्गदम्‌) जदि `` ` [जयतति] (इत्यः 
धीक वाकसाम्धः। नारद प्रणमि ।] 








न 


इविमणी - शियसक्ञीक जे आज्ञा । (ई काहि ल हिमा करै छि) । 
राजजिज्ञसन्ताग में गीत्त--१२ 
परिहुरि = छोडि के । परिपुरल = अरिपुर्ण आकूति । 
सपयभामा- सखि सुमुखि ! एहि सँ बासु की देखन, की सुनब्र ? है घड । 
घरि चल । 
समखी-देव (धीहुष्ण) क विनु दर्शनष्टि जाएब ठीक नहि हीएत । 
भी कषण (एकान्त मनें मिया सम्यभामा के” कोला मनान ४ 





ह = आज जनप मोर सुफलित भेला गं | ४ = वरितेजिःख ग | 


5० = आप छा जा | १ « पार्पुरल््ख ग | प्‌ गुममलि भन्नु भगवाने ख श । 
१ [मभा छः १ 


२४ म” म? उमापतिफृतत 


नारद: - स्यामिबहमाम्मञ्गाँ गमिष्सस्ति । 
सत्यभामा " अग्जवि सा आस्ता ? {अद्यापि सा आशा ¦) 
श्रीकृष्णः ˆ प्रिये । इंदमासनमास्यत्राम्‌ । 


सर्यभामा - [सगदशदाक्षरम्‌) अञ्ञङत्त ! दाणि ज्जेव सीरोवेखणा उष्णा, 
तद्दो आवासं ज्ञेन गञ्छम्हि। [आर्मपृद्च | इदामीमेच शिरो- 
वेदना उत्पाता: तत सचासविव गच्छामि।] (इति सख्या सद्दे 
निङक्गान्ता 1) 


दमिमणी - अज्जजत्त | उण" भोमणं कदुअ ब्रह्मणा महस्सिणा पुणीअदु । 
[आर्यपुत्र | पुन भोजन करवा ब्रह्माणां मडिणा पुमताम्‌ । | 
श्रीकृष्ण: " एवमरतु । 
(त्तो नारदेत राख्या च राम देवी निध्काण्ता ) 
शीकढ्ाण: = स्विगतम ]” “प्रत्यक्ष विपक्ष मानस हेत्वा सत्य मामा माँ सन्ताप” 
यत्ति । तघाहिन 








RE SS ० न--- मनन" <+-- मनन न कर का +े०-+ान--ाय गण रि रि 


सत्यभामा-एपनहूं प्रियाद्वद सने त छौ ? (लग जाएं दो गदध्गाव कण्ठ से) 
जय हो (आधे कहैत, बोल लदुखड़ाएं रकि जाइत छनि । नारद 
के प्रणाम करेत कछब्रित।) 
नारंद- स्वामीक द्वारा बहुत मानल जाएय । 
पऱ्यभावा--भावहु सै आशा ! 
श्रीकृष्ण = प्रिये | एहि भासन पर नेतृ । 
सत्यभामा (गदगद काठ हा बजेत्ते] आर्यपुत्र ! एखनहि माथि में दर्द कडि गेल 
अछि, ते धरहि जाइत छो । [इई कहि सज़ीक संग बाहर भए जाइत 
छखि 1) 
समिमणी आर्य पुत्र ! महाषि भोजन कए के एहि घर वो पिञ्च करस | 
क्री कृण--ए हिना हो 1 
[तखन नाइद जो संखीक संग देघिमणी बहार जाइत छथि ।) 





cl Nh WIVES Of धमकी 09 ते जन 
४४ = षा मोअण कवु महस्िसिया " ख॥ ४४० पः्यक्षा मानके” ख । 





पशिज्ञातहरंण x 


मालिस्येन मंलीमस्ीकृतमुरः कम्पेन चोत्कम्मितं 
मोहेन वितं विलोचनजलैः हयात: पुनः शोषितम्‌ । 
नि क्षिप्तं च सगद्गदेन वचसा कारुण्य-वारान्निधौ 
बिइलैपेण पुन मंदोय हदयं न्यस्तं हुताशी तथा ॥।७। 


अस्बैषयोमि तावदुपवनन्लतासु । (परिकाम्स) तून परित्यज्येव गता 
प्रिया । तदावासमेन गच्छामि । (पुनः परिकम्प) इद घियाबासद्वारम्‌। इं 
शिशिरोपचारब्यप्रा समुखी । पूच्छामि तावदेताग्‌। [प्रकाशम्‌) सुमुखि ! 
प्रियाया: का बार्ता ¦ 
तुमुखी = (विव्य) देव | सेव्व धु अन्दासं वासन्ती, सम्पदं कशा देव्वेण 
किडा । बि ! सैव पूर्थमनायासं वासी, साम्प्रतम्‌ ऊना देवेत 
कुत्ता । ] 
श्लौक््ण--[मनहि मन) प्रत्यक्षा विदद्ध मत कए के सत्यभामा हमरा दुल्ली 
बनाए रहलि छाथ । जेना कि? 
हमरा हृदय के भौ मालिन्स (मतके विकृत करा] हाँ मछिन 
का देळनि अछि, छातीक कम्पन हाँ केरा देंछलि अछि, मोह हाँ 
बहरायल तोर हाँ द्रवितत कए देळनि अछि, श्वास सँ सूखा देछनि 
अछि, गदगद बाणी हाँ फर्णा-सागर मे फेकि दैलनि अछि; भो 
पुनः अपने बियो हाँ शॉ ज्ञोगि में राखि द्वेछनि अछि ७! 


तावत्‌ फुलघाडीक छत्तीक भो झ में तवेत छिमनि। {घूमिके ) 
निइचते छोड़िए के” प्रिया चाल गेलीहि ! सै हसक डमौढ़िनिहि पर 
जाइते छौ । [फेरि घुमि क) ई प्रियाक आवासक बोआरि विक 
आ ई डंढइ उपचारका लेल व्य कुल सुमुखी सिरकी हि॥ लावत हिन* 
केहि पुछेत छियनि 1 समु ! प्रियाक को समाचार ? : 
सुमुखी-[भवेश कए। इवेह । पहिने अनायासे वस्षस्तोस्व प्राप्त छल, आन 
भाग्यदोष कण भए गेल । 


५६ = देव [अभाव] " ख । 





पप म? मं० वभाव तिक्त 

श्चीकृष्णः - पिपायाः पैरिक्षनश्याति वाणी बर्ष । विशेधेण कध । 
सुमुखी " [नोट राग" गीतहम = ११) 

कि कहुबे मैवे ! तैनिके विशेषे । अपसहँ तनू धनि पाब कलेसे | 
अपनुकं आनस भाईकि हेरो। चानक भरमै काप कंत बेटी || 
भरमहु विअ कर उर पर आनी । परसे तरसे* सरसी सह जानी ॥ 


चिकुर निकर निअ नयन निहारी । जलघरजाल जानि हिय हारी || 


अपन बेच पिकरेंव अनमाचे | हरि हरि हेहूँ परि तेय पराने ॥ 

साधव! आबहु करिअ समधान । सुधु ४ निङुर न रहेश निदाने ॥ 

सुँझति चँमापेति भतं परेमारे। माहेसारि देइ हिंन्टूषति जाने ॥ 
ता णिवेदेमि देइए देतागणणं । [तिम्नि वेदयामि देश्ये देधागमदम 1] 


कषः - [सैत्रासँम्‌) सुमुखि ! तथा विधेघं यथाज्ञोपयति मां येची । 
(शमी निस्त) 


_ आकर्ण प्राक सँवकैचगौक बोल टेहे अछि । विशेषर्मे कहह । २ 


रची: (लोट = राग में गीते] - ९१ 


विज्ञेसे = विशेष हालत । तनु =देह सँ । क्ञारसि=अ्एना में ! 
नानक भरभ = चष्द्रमाक भूम | मिळा-कर = लपन हाथ | उर = 
छाती । परसे तरस स्पर्श सँ डराइत । सरसीसह = कसल । 
सिंकुरेंनिकर = गेंद समुह । पिक "रत = कीइलीक सवर । समधान 
- साधन १ 


से देवक (फृष्णक) आगमभत देवौ के निवेदित करैत छी । 
धीदृष्णु-- डे राइत) समुशषि ! से काण करिहह जाहि सँ देवी हमरा हुँदपक 
भा जता । 
(सुमखी बहार भए न्च छि) 





पक न [असाच] ४ जिं॥ भद = परस तिररा "ख। ४४--राहुँय न ख। 





पारिजाततुरण २४ 


श्रीकृष्णः -तावज्जाछमाेण प्रपध्यामि प्रिवायाः कोपानसुथाम्‌। (था नुत्वा) 
हा धिक प्रमाद: !! [द्लोकः) 


बद्ध्वा शुफ्लपटेन भालमखिल हित्वा हंठाद भूषण 
प्रश्वासः परिश्ञोष्य गोणमधर ग्ल दाइवः्स्वरम्‌१® | 
सन्तापं शिंशिरोपच्रारतिबदैराचेदयष्ती तनोः 
कोमान्माम भिषिङचतींब हव्यं व्यस्तं कदुष्णाश्,सिः ॥८॥। 
जत: प्रशिशति यथोक्तक्षपा सत्यभामा; तामनवीजमन्ती सृमुली छ ।) 
सृमुखी- देइ ! समस्ससिहि | [देवि ! समाइवसिहि। ३ 
सत्यभामा--कि इण उबआारेदि । [कि पृतषपचारंः ? |] 
( **मुमुखो सम्बोध्य श्रीकृष्णं प्रति उलहुन-- गीतं गासति। ) 
(कोलाब- राग गौतम्‌ २२) 
हरि! सभो प्रेम आस कय लाओल; पाल परिभव ठामै | 
जलधर छाहरि तर हमे 'सुत लिहु, अतप भेल परितामे |। 


श्रीकृष्ण तावत्‌ खिड़की सँ प्रियाक तमसायल अवस्थाको बैखत छी।(तहिना 


कए) हाय रे हमर छापरवाही ! 


La | 


भं (हमर प्रिया) उल्लर कपड स सम्पुण कपार क नारि फः; 
गहना के" हृठपूर्षक त्यागि झे, सुवास सँ लाल छाछ ठोर के सुखाब 
को दुखमरळ स्थर को बढने छथि {साऽइवेल्‌) | ठ डाक डपगार 
सभ से शारीरक साप के सुचित करैत कोच हाँ हुदस-सिथत हसरा 
गर्म गम नें।रे हाँ जेगा नहृबैत होथि ॥६॥। 
(तखन पूर्वोक्त रूपगे सत्यभ्ाम! भी हुनका हैरत समुखी प्रवेश 
करेल छि ।) 
मुमुधो- दे'व ! घय धष । 
सत्यभामा -उपच्चार सञ्च सँ फी ? (समखीको सम्चो धिते कए आीकुष्णक प्रति 
छटलगीत ग्वत छि ।) 





६०" सप्त सफ । ६१ - सो जग [६९ = हु मुततत्त हुन खग। 


पण भन माव तिक्कत 


सक्चि है । भन जनु करिअ मज्ञाने । 


अपन करम फल हमे उपभोगच, तोहें किअ६*) तेजह पराते जन्न वम्‌।। 


पुरत्ष/पिरित्ति रिति हुनि जजाो विसरल,शतथिहु न हुनकर दोसे । 
कतेक जतन परि जञ्गों परिपालिअ, साप न मानब पोरे ॥ 
कबहु नेह पुनु नहि पागासब, केबल फल अपमाने । 
वेरि शहस दस अमिङो १% भिज्ञचाबिअ, कोमल न होअ पाने ॥ 
गुम उमापति अन,६९ पहु देव दरराव, मान होएत समधान ६४ | 
राकल-तुपतिपत्ति हिन्दूपति जिउ, मह्वाराति”० विरभानं ॥ 
अल दाव जीविअ-दुब्यक्रामासेण। [ अल तावञ्जीवित" दुबलायान 
सेन । ] 
[ प्रध्यभागा ६ & कृष्णमधिकृत्य पुनः सापुखी प्रति डपहासगीतँ गायति 1) 
( विभासानरागे गीतम्‌ ९ ) 
७न्सहुस्न-पूर्ण-श्षशि, रहुओ गगन बसि, दैअओ१ दशओ दिस दन्दा | 
भरि बरिसिओ विस वहओ दक्षओ दिशा, मलय संमीरन मन्दा ॥ 


अअ 


कोलाबनराग मे गीतत--१४ 
परिभव - अपमान । जलघर ह गैधक । आलप = रौ । परितोंगे = परिं- 
णाम (फळ) मलाने - म्लान (दुखी) । रिति=रीति । अभमिश्न टषमृत्त । 
प्नानें = पाषाण (पायर) | परसन = प्रसन्न । अवसाने = समाप्त । हिन्इपति 
जिउ = हिरुदुपतिजी । बिरमाने = विशेष अनुरक्त । 
प्राणक हैत्‌ ई वुर्बंश प्रयाप्त व्यर्थ धिक । 
(सत्यध्ामा कृष्णक विषयमे धषुखीक प्रति उपहासगीत परव॑त छथि 1] 
विभास-+राग म गीत - ९३ 
पृर्णशशि- पृणिमाक चाद्रमा | गगन = आकाश | दन्द = इनद [शी घाः 
कानी) | बिस्त = विषे । मछध"समी रम = मछयपर्थतक बसतात । हिल = हीन । 
हैं? न्फ्झि हाँगा। ॥४ 5 सिमंरच तइओ त ६३ म््ि राग। दुई“ स्थिर ता न हुतकर १ श ६५० बेरि २ | = वेदि 
सहल घरा अधि छारा। ६६ न गचडमाउति हरि होएल परसन- हा 1 
६ = झषद्माने' झा । ६८ - माहेसेचि वें बा । ६६ -{ पत्तिक अभ्रा |- छा । 


En 


७०० सहस यूनिभा बोषिं- क। छपे निसि-क्षाप्तरं वैशों - फ | 








पा रिनावहरुण ब्‌१ 

साडानि ! भाव जीवन कोन काजे | 

पहु मोहि हिन कर, अपयश जग भर, सहम न पाबिअ लाजे ।| 
धष वम्‌॥। 

कोकिल अलिकुल, ५१९कलरबे आकुल, करओ दहओ दुहु काने । 
ऽ१सिरिस-सुराभि जत, देह दहृओ तत, हनओ मदन४ सतबाने ॥ 
ककि उमापति शन, हरि होएत पर्तत, मान होएत समधाने । 
सकल" नृपतिपति हिन्दुपति जिउ, पटमहिषी विरमाने ॥ 
( इति मृच्छ॑ति । ) 


भौकृष्श:-- हा विक्‌ ॥ ईदृशी दशा ? सल्देहे७६ पातिता मया । हदुपसर्पाग्यै" 


नाम्‌ 1 (इत्युपसपंत्ति । सल्लो संज्ञया निधार्य विज्ञापयित्वा चरणतले 
परामृशति । ) 

सत्यक्षामा- (ससंज्ञम्‌ ) सहि समुहि | क्षण्णारित्तों ज्जैय अज्जं दे करप्पट्सो । 
| खलि सृमुखि | अप्पादश एवं अद्य ते करस्पर्श:। | (नयते 
एभ्पीहस श्षीक्कृष्ण दृष्ट्बा अवगुण्ठ्य उपविज्ञति । ) 





अशिकुछ = भौ राक समूह । स्याने = सेयो बाण । सिरिस"सु रभि = हिरीपक 
फूलक सुगन्धि । मदन - कामदे । हनो = मारऔ । 
[ई कहि मूच्छित होइत छ यि) 
सीकृष्ण-हाय | एएन दशा मे ब्रियाके छपस्वित कण देल हुम ! तरलन हिनक 
समीप जाइत छी | [ई कहि छग जाइत छथि । सल्ली के इशारा 
हाँ रोकि के निवेदन कए पाएर जतत छवि ।) 
सत्यभामाल(हो में आबि )सखि क्मुखि | आइ तोहर स्पशो आने तरहक 
छत अछि। (अखि खोलि खीकुष्णके' देखि घोघ तानि 
बसत छथि ] | 
७२० करय वेभाकुल - शग ॥ एर सिप्तिर= के हां गे | 
४० सहुओो= सा] ४४- सुक्रत्ति उमापति हरि - कहा ग। ७४. सहदेहे 
[अभांय] - का | 





३२ मर ञः उंसाप तिक 


क्षीकष्ण; = (.बढाङ्णलिः ) मिमे ! प्सीद मानिनि ! 
(मालूव = दागे**मानिनीगीलम्‌ = १४) 
७बञ्गो गे मानिनि ॥ भ्न बम्‌ 
अरृणपुरुष दिक्षा, वहुलि सगरि निशाम, गगनण्ममगन भेल चन्दा । 
ऽ३मु'दि गेलि कुमुदिनि, तइभभो तोहर धनि, मू दण मुख अरविन्दा॥१॥ 
(एवस्मिन अथं इलोक:) 
दुनि गलिति कौमुदी, शकज्षिति कौमुद हीयते 
ब्रदन्ति कलमन्तत: म्पूण समन्ततः कुपकूंटा: । 
पुरो दिगतिरोहिता परि तिरोहित स्ता रकाः 
कर्धे तव बरोह ! हे ! मुखहारोदहे मुब्रगम्‌ ॥९॥ 
ओ गे मानिनि ! 
कमल वदन, कुवलय दुद, लोचन) अधर मधुरि भिरमाने। 
सगर सरीर कुसुम तुझ सिरिजल, किए तुज हृदय पषानं ॥३।। 


श्रीकृष्ण - किले जोडि] प्रिये 1 सन्नं होउ मामिनि ! 
मालव-रांग्‌ में गीता, ४ 


अरुण - सूर्य । बहि = बहि गेल {वोतछि) 1सगरि निदि = सम्पूर्ण 
रषि | गगन = आकाश मे । कुमुदिति = चन्द्रकं धवत भेलापर कुमुदिनी सन 
कुछ ओ सूयक उगला पर कमल फूकाइछ । अर बिन्दा = कमळ ॥१।। 


(एहि पदक कर्थ में इछोक) "7 

कुभुदक [वानि में फूछाइबला एक चञजर फूछक) काग्ति क्षीण होइत 
भ्रक्त, चन्द्रमा मे प्रकाश कम भएं रहल अछि, आखिर प्रबतरि भर्गा बजेत 
अछि से सूनू, पुत्र दिस अव्यस्त लाल भए गेल, तारा सभ छुप्त भेख, तथापि 
है वरोर (सादर जाँघनाछी) अहाँक मु हहपी कमळ मुनएले किएक अछि ! 
हा गे | ६८०5 चिन्नि- खाग | ४5१- गगनं भक्िन >क्ष | ८१ सुनि- हांगा 








पा रिजातहुरण ३३ 
(एतस्मित्‌ अर्थे लोका) 
आस्यं वै सारप्तीरुहेणे रचित, नीलोतलामयाँ दुशों, 
बन्वुकैन रदच्छदौ, तिळतरोः पुष्पेण नासापुटम्‌ , 
इत्पैश विधिना विधाय कुसुम: सर्व वपुः कोमल 
क्र,र सातसगदगता पुनरिदं कस्मादकद्मात्‌ इतम्‌ 1०1 
औ गै मानिति ! 
असकति कर कछूंण नहि परिहसि, हृदय हार भेल भारे । 
पिरिसम गहुअ मात नहिं मुञ्चसि, अपूरक्ष तुअ वेबहारे ॥३॥। 
(एतब्मिन अर्थ इळोक: 
कम्ति कि तब कच्चक न कषयो नो हस्तो: कङ्कणं 
दोर्वल्ली बलबाबलीपपि न दौदएयैन चिन्यस्पसै । 
हारे भारमसिवापधारथसि चेदेव गुर सेरुवद्‌ 
मने मानिनि! कि ने मुञ्चसि मनाक्‌ ते भाधगावेदय ॥११1 
ओ गे मान्तितिं ! 
अंबंगुत परिहरि हरपि है धनि, मानक अवधि विहाने । 
हिमगिरि कूमरि चरण ह्रदय धरि, सुमति उमापति भाने ॥४॥। 
कमक वदद - कमळ सँ मू हके निरभाने = निर्माण भेल अछि । कुसल 
= मदिनी माँ । मधुरि=्माधुरी फल हाँ । पपाते = पाषाण = पाथ र ॥२॥ 
(एहि पदक अर्थ मे इछोक)-- 
अहाँक गु ह [आर्य ) काल हाँ बनछ अखि, नील कमल माँ दून आँखि, 
गधुरीक फूल हाँ (बच्धूकेत) दूतू होर, तिक्क फक हाँ नाक बतल अछि 
एहि तहे फूरुहि हीं सम्पूर्ण देह कोमल बनाए ई निष्ठ र मत पाघर 
से एकाएक कोना बनाक्षीळू गेछ ? ॥1०॥ 


असकति - अक्षति [आवल्य सा) । परिहरति- पहिरैत छी । गइ = 
भारी । मुञ्चसि क छोडत छी । अपसम - अपर्च ।।३।। 
(एहि पदक अर्थमे इहलोके) = 


प मत मत जमापसिकुत 


हुन ही 


उधरिये ! क्षम्यक्लामय मेको ममापराध? | मघवा, 


(फेदार-रागे गोतम, १4] 


मानिनि! मानह जओ मोर दोस जसाति करह वह ने करह रोसम्।१ 
भाँह कमान विलोकत बान । वेधह विधुमुखि ! कथ समधान ॥ 
पीत पयोधर गिरिवर साथि । बाहु फाँस धनि ! धम भोहि बाँधि॥ 
«की परिनति भय परश्ानि है हि । भूषण चरण-कमल देहे मोहि ॥ 
सुमति उमापतिभन परभान | जगमाता देइ हिन्दषल्ति जान5७ | 
(तत ˆ सभामा प्रणम्य उत्त्थाप श्रीकृष्य। ताँ प्रति बिल्लासगीत 
गायति 1] 
ह्वेसुदरि | अहाक ₹ सुध्दरि ! अहाँक स्तन पर वहस किएक नहि एक नहि अछि) हाथ में काना 
भी बहिह्पी छत्तो में नाक चड़ीक (बम) पानी सेहो कमजोरीक कार? 
णे" नहि सनडौत छौ, हार (मोतीमाला) फो" भार जकाँ बुझे छी) ते एहि 
तरहे समझ पर्वत सतक भारी मात के आ।डबौ किएक नहि छेडत छी ? 





है मात्तिनि ! ताहि आशय के प्रकाशित कळू ॥११॥ 
अवगुन >दोषके 1 परिहरि ~. छड़िके | हेन बखर 1 मानक अधंश्नि 
विहते < मान करबाक समय भोरे तक रहुँछ । हिसगिरि कम्मर = पार्वती॥४ 
प्रिये ! हमर एकटा एहि अपरान क क्षमा कक । अथवा 
केदारन्राग में गीज़ - १% 
शक्ति - शासत । रोस = हामरा । पीने = पुष्ट । पथोचरःगिरिवेरे साथी 
= रँततखुषी पहाड़ में साधिके” । कोप-घिरत - तामस के जामत कए। परसमि 
=प्रशन्ना । भूषण = गहनाक रूप में कपन चरणॉ-कमरू दाह । 
[तखन गतसभामा के प्रणाम बए कि कुध्पा हतका प्रति डिलासगीत 
गेत छथि ) । 
३ + (पंक्षिक अभाव] -क्लग। ४० - बजे . थ. ३५. च. एम च्व (सकल चरणक 
सत्त्प गरु) शाश करिअ घर मे करिअ रोपे । ८६ - कोप प्रश्नय . |. क्षकः 
माहेसरि वेइ वम पर अभिमाने + के एक « साइघभामा " [प्रणाय उत्वाप)- [ये दारे 
रागे » गीतसं० " १७) खाग । 


A 








या रिजत हरण bY 

(नीव्षम्‌--१६) 
बरतोहे छनि! राजकुमारी, कुसुमह तह सुकमारी, नरनारी लो ॥ 
नयन देहे जल ढारी, मोहि वह हलहू निह्ठारी, करें मारी लो ।] 
तोहे मोहि हिरमनिहारी, अभिङा-भेरलि जनि झारी, भय मारी लो॥ 
उमानाथे रिति परारी तुअ बस भेलहु बिचारी, परचारी जो | 
हिंन्दूपति जिउ जाने, महाराति विरुमारे, बिद्यमान लो ॥ 
सत्य भामा--[ भी कण प्रशि) 

[कंदर-रागे गीतम्‌-1०] 
ताहि अवसर ताहिहाम । माधव! किए तोहे छे मोर नाम ॥ 
आब कि करव परकार | भाधाब | अपथश भरल संसार ॥ 
सबहु पाओल अवकास । माधब | जगा भरि भेल उपहास ॥। 
कोने परि सखिससे साथ माधव ! उपर करब हम माथ ॥ 
जाहि देखि हसलिह कालिह। माधव ! से आघध्षे$ करति करतालि 
“परम करम मोर बास | मश सकल“ तकर परिन्ताम ॥ 
सुमति उमापति भान । माधव ! सुपहू करव समश्नान । 
विरमात ॥ 
[इत्ति न्नच्छति |) 


हिन्दुपति जिउ जात | माधब ! माहेसरि देह 
गीक्ष--१६ 
कुमुरहु तङ्ग = फू छह रां अधिक । अमिङा = अमृत ॥ 
पत्यक्षामा--[ श्रीक््णाक प्रति) 
कंदा २-राग में गोल ६७ 
सहि अवसर -गौतस 5 १०क बाद । परकार - उपाय | अवकाश - शव" 
शेर (उपहास करचाक) । करतालि -थपडी [हंसी उदड्धाऔत]) । वाम - विपरीत 





८६० [अनाध) - ख ग। है > आवै: वेति ख | 


८१. धरम - 1 8२ = एक तनिक -ल | 


नल 
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भीक्ष्ण:-(उत्त्थाप्य) प्रियै ! संमोविव सिहि, समहन सिहिं । 
सत्यभामा-(अआइवस्प) अज्जजत्त ! नासाप्तो बि मे" छज्जाअरो । [आर्यः 
पुत्र ! भास्यासोउपि में लज्जाकर्‌ः |] 
लरीकृण्ण:--प्रिये | पस्रीद। स्फूटमाज्ञापय + गर्थे ते भान:* 5 समाधातब्यः ? 
छनन समये दयादगन्त: 
त्वयि, युक्तो मयि ते दघादृगन्तः । 
भवती ने विला प्रास्त भानः 
कुपितायां व्ययि में परास्तभांत्रः ।। १३ 
(भी "कृष्णाः सव्सभामां प्रति गीत गासति---] 
(गीतम, १८) 
ध्\केसरि तिलक कयल निरमान। चाँद कुमुद लय पूज ल काम ॥ 
धने धने !! तुभ अन्‌ रूप सिरो ह%%, सुन्दरि ॥ क्ष बस।। 
प्रमधान =समाधात । हिस्द पतिजिड = हिन्दपतिजी। (मूच्छित होइनन छवि, 
थी कुष्ण--(ऊरि के] म्रिये । मौन धीर करू । 
सत्यभ।मा--[ शक्ति भए) आयपुत्न | आइवाशनों हमरा ठिल्ल छक्जाजेनक धिक। 
श्री कृष्ण--प्रिये ! प्रस्न हाड । साफ साफ आज्ञा डि । कोना अहाँक मानक 
समाधान होंएश । 
अहाँक रहला पर दयादष्टिक हृदयबल्ा हम संप्र को छान्त करैत छी, 
अतरः हमरा प्रति अहाँक दयावुष्टिक छोड़ (कृपाफटाक्ष) उचित थिक्ष | भहा 
विना हम परास्त नेहि भए सर्केछ छी (अर्थात्‌ अही टा सँ परास्त होइत 
छी); किल अहाँक तगसएला पर हमरा दोघराक (अन्य नायिकाक) विधय 
में भाव अस्त भए जाइछ 11१९ 
[रीकृष्ण संत्यभामाक प्रति गीत गात छथि-) 
गीत- १७ 
केसरि = केशर जकर रंग विरोछ होइछ । घार = चन्बुमाको । घते = 
_पत्य अलक कश मै । नखतक = नक्षत्रक, साराक । देनी - जुड़ी । विरि 
8३ मल्लन्नाझषे छा। ६४ हे ऋकारे घर I जहाज मा एला । ९१ [पंक्तिक अगाध ] खं | ६६ [गीशफ 
अभाव] छ ६५ पुस छव मत अनय पुभ्वदी क। 











पारिजातहुरण ५७ 


रंक झलक मुकुतावलि काँति। जेनि जलधर तर नंखतक धाँति।। 
धेनी विरखि सीस फुल देल । जनि फणिपति सिर मणि उगि गेल्ल।। 
जेंगार मोति झनक मुखइन्दू । जमगि भमिञानरस्च गर जनि बिन्दु] | 


ध्प्वक-हार कच-सिर पस टारि | भद्धश॑ शि हेरि मेश डिठि बारि।। 


उरवसि रसिक उमापति भान । लखिमा देह पि ई रस जान ॥ 


सत्यभामा--1 पुमुझो मभिकृत्य) ° कृष्णं प्रत्ति)- 


न 


| सत्लारे राग गीतेम --१६) 

माधव | करह हमर समधारो 1 देहे! मोहि पारिजात तह दारी ॥ 
एहिंखन तोरित करल परथानेर । नहि डो" हमर अवस अब्साचे॥ 
एहि पर हमर पुरते अभिमाने | हम” तह सहि नहि हि अप्राह ।। 
सुमति उमापति भन परभाचे | पटमहिषौ दे इ हिन्दुपति जानै ॥ 


शक ष्णाः [वीवारिक प्रति) घर्मद्रांस दौचारिक ! दे दीग ड्ास्ता ददमचातस | 
( नेवऽमे--अभाङ्चा राज्ञाम, 1] 








= बताएं । फशिपति = सप राजक ! वेस्तरि= नाक क भूषण मै मोती गलके ७ 
लगत अंछिजे मुल्लल्न्मी चन्दुमा जेना उछकछ्ि क अमृतक निन्द च अनैत हो। 
पत्यभामा--[मुमुखी के कहैत कष्ण प्रति) -* 

मळार भ गालि १% 
समश्चाने = समाधान । तो रित = तुरा/परखानें = अस्थान । अवस = अथ? 


एल | अननान = अदा [मृत्यु | । हेम वहे जहमरारा वा हग वेट = बेफ़ समान । 


रीकृष्ण = धर्मदास दौवारिक ! देवीक(रुफिमिंणीक)) चर से नार के पत्त 
बजाए छात्रा । 
(नेपथ्य मे" राज्ञाक जे आजा ।! 
थ८ (पंक्तिक अभाव) ग | ९8 [पक्षिक साध ख। 
१ ` [पक्तिकः अमाध। ख। 5 बेट छग । ३ बर फेरह पीन 'ख.। 
ॐ सह ख। ५ हेषत हसहि ख। द दौवारिकंप्रति ( अभाव ) छः। 














0 ३ मं? शेश उमाउतिकत 


नारदः  [प्रत्रिश्ष) अनुजानीहिं माँ पुर/दरपुरामनाय । 
झीकुाण "एन भवता महसा पुरन्दरो बाध 
(इलोफबद्ध* तारदह॒स्तेम औजषण: पुरन्दर प्रति शात्मवाफ प्रेषयति ।) 
पुरत्दर | प्रेषय पारिजातं पश्यत्तु वध्यस्तव साभिलापाः । 
पुलोमकर्याकुचकुष कुमाक्त 5 भिनत्त, मा गङ्ग शरस्तवोर:॥ ३ै। 


[नारद प्रति) शोनि प्रत्यागम्यत्ाम । 
नारदः - तथा । {इति निष्क्राच्तिः ।) 
धीकप्ण:- धर्मदास ! प्रातर्गत्वा धनक्जयं ब हि; सञ्जी मवतु भवानमराधिए, 
__ज्ञाइराथ। ्म्धदषिः संभदा पियाइवाश्वतास प्र घणीया 1 
[नेपथ्ये = यधा देबाज्ञा ।) 





नारद = (प्रवेश क्‌] इन्द्क तगर जएबाक हेमा आजा देल जाए । 
श्रीकृष्ण * अपने हमर समाद इन्हु के ए हिछपे' कहने "ह" 
(इल्लोक-बद्ध अपन उक्ति नारदेक हाथे उन्को प्रत्ति पठबत छथिं।॥ « 

है इन्द, ! पारिजात पढाउ । जाहि लेल. ऊत्कण्ठित अहाँक भावहु छोकनि 


(क्षीकृष्णक स्त्रीसभ] देखथ + पुछोमाक कन्या (बाची = इन्द क पहनी) क सतन | 


नक कुंकुम हाँ लिप्त अहाँक छातीको गङ्ग क (श्ीकष्णक घनुषक) तीर जनु 
बेधए| अर्थात्‌ जँ पारिजात नहि पढाए ब तँ छाती बैच छ जाएत से जानन्न) 111 


(तारइक प्रति, मट बए आएब । 
तारंद-बेस । (बहार भए गेलाह] । 
श्रीकण्ण = बर्षेदास | भोरे जाए क अजुन कं १ हिडन्हु हाँ इस्द, सा सुद्धक 
हेतु तैयार होइ' । दोसरो वात, जे सुभदा के प्रियाक[सध्वभ।साक] 
काइनासनक हुतँ परा देखि । 
(नेपथ्यमे-जे सरकारक आजा 1} 


क्क च्लीी।।ओी तल हा ता 


७ [पंक्तिफ अभाव] छ! के मारडिचतं - कक्ष ग।1 
६ (आभास) ख 1 


पारिजावहरण पृ 


[त्तः प्रतिशति राभन्रा] 
सुभद्रा" = [सत्पभामां प्रति) सहि सद्मा | समास्ससिहि। समास्सरिहि 
अपणइरसदि बै मण्णुं अज्जों । [सखि तमाम | समाइवसिहि; 
समाश्यसिह्ठि। अपनेंध्यत्ति ते मन्युम आर्य: 1] 
श्रीकृष्ण = कथं निरायत नारद; ? 
नारदः = (प्रजिधय क णा घ्र ज्ञि} 


यंत्र मोहबचात्‌ कुष्ण ! ब्रह्मा बम्भुझुव मृह्यातः॥१ । 
जोकेश-भ्रीमदान्यस्प तत्र शक्रस्य का कशा ॥४॥ 
परानुग्रहीतव्य: शरीक षणेन ` भदापनो दैन । 
श्वीकृष्णः' नारद ! कश्य, कथय । 
नारः { उपसुत्म | श्रीकृष्ण ! इदं प्रत्पुत्तरिंतं वुरच्दरेण = 
पारिजातदलं यावच्छूचिकाग्रेण विदृध्यतें॥४ 1 
तावत्‌ कृष्ण ! बिना युद्ध मथा तुभ्य' न दीयते ।१% 
(नखेन सूभद। प्रवेश करैत छथि ) 
सुखद = (सत्यभामाकत प्रति] सखि सत्यभामा ! स्थिर रहे, अहाँक कोपके 
आये दर करताह । 
भीकष्ण " नारद दरी किएक कप रहुछ छि? 
तारद- [प्रवेश कए) लोहि श्रीकष्णक ला ब्रह्मा ओ महादेव सेहों मोह मं 
अपकतिस्च अण जाइत छथि ततए तीन लॉकक आधिपत्पक ल0्ष्मीक 
मद सं अग्ष भेल इश्क ते पे कोत ? जाप 
मुदा, मद हटाए 
। कग जाए ) क्षीकडण ! 





के क्रीकृष्णक प्रति अनुग्रह करव उचित छन्द । 

इम्द्र ई उत्तर देलम्हि भछिः-कारिजातक पातकं" 
जते सुइयाक मोक सं वधि सकैत छी तत्वों शेश है कृष्ण ] विनु मुखे हमे 
अहाँक नहि दए सकत छी ॥१५॥ 


A त 








१० (एुमदाक उक्तिक अमाय) ज ।११ 


१२ शोीफृष्शो ख्। १३ 


महत क घाण ॥ 


(अभाव) खा । १४ मिश्चति क । 





5 आः शन उमाइतिमत 


भीक्कष्णः तहि अनुभवतु फल नारद ! वै मु्यह्य । अममहृमिदानी अनसा 
विहुज्ुमराजम ह्वझामि | दक्ष धनङ्जय | पारिजाततर हरामि; 
नद्र्मद चापव।रंथामि । प्रिये ! अनुज्ञानीहि । 
सत्यभामा-किर्दास्ज्णों णिषदस्स, सिन्‍्ध आगत्तन्पउतिहरो पेस्रिदेत्धी । 
| कूतकत्यो ति वन्त स्व । ज्ञीप्नमातम्यम्रवृ सिहर; प्र पितक्य: । | 
शरीकृषष्ण:-- अरये तारदो निवेदयिष्यत्यहत्य कार्य सिद्धिम | 
नारेवः~घप्ङण्टले म लागत ातिपन'सेस़ामबदानाय ॥ 
(यीकृष्णो घनल्जय-लारदा गया सम पारिजात रणाय निणन्नान्तः ।) 
सत्यभामा सहि सहदे | अबि णाम किदेकेओ अञ्चउत्तौ भशि पड्णिन दि" 
सि” ? [सखि सुभद्द | अपि नाम कृतकार्यं भाय॑पुत्री मारित 
प्रतिनिवतिग्यति ? | 
सुभद्रा--भध् इं ? [अध किम ? | 
सयमा फाल [फीळव-रागे गीतम॑ +-६५ ] 
प्रथम हिं भो रे, 
कुसुम-रचित एक तलपहु, की अलपढु 
विरटु-वेअगकुल छल पु ॥ 


V1 ™™_1_ मि निनि-िन-नि-जिजजजजिसजजजजजजजज््जजजजि्सजजजजजजज्जज्जजजजजिजजजजजजजजजजजजजज्जजज्जिज्जिस्जियसकिआआससससससमतमगमशमामसगलामामातेलाणा | विनीनीनय -ीीीततततीनततथतणथन कक... 





श्रीकृष्ण = खत ना रद ! चिमुख होएंवाक फळ भोगथ्‌ | इगेहू हुम एखन मनसं 
पश्चिराज (गरुड) के बजमैत छिष्हि । दक्ष | बुद्ध मे पट्‌) अजुन ! 
पारिजातक गाछके हरण करैत छी, भा इन्द्र मंद के दुर करत 
छौँ । प्रिय । आज्ञा वि | 





खलम आनन्दमा समाचार देनिहार के 


संत्यभामा “कर्तव्य पूण कए घड़े 
पड़ा । 

श्रीकष्ण। एमेहे नारद आवि के कार्य म्िद्चिक सचामार संनत । 

नारदः इपर मासि भातिजलोकनिक युद्ध देखबा लए उत्कृपिछित अछि | 
( श्रीकृष्ण अज त ओ तारंदक सा परारिबाते-हरणक जत प्रस्थान 
काल | | 


तंत्यंभाभा-* सखि सुभद्ठ ! की आर्यपुत्र कार्यसिद्धि कए झरदए चृड्ताहे ! 
सुभद्रा हा शोर की ? 


१५ पड़िणिनदिस्सवि>-क हा । 





Ly 


त्‌ न्ह निनु ओ रें, 

नयत बरिस १% जलेर सेन, को परसन । 
कतिखन देल बिहि दरसन 1 

उपवन ओ रे, 

पिक पञ्चम कर जनु सर, की अन्‌ तर ! 

मार मदन धरि?र घन्‌ -सद 11 

सुन्‌, धनि ओ रे, 

सुगति उमापति भन मत्त, की धत मत्त 1 
सुपह मिलत रक्त जनमत 31 


पहि मुड! वाम णअर्ण मे परिप्फ रदि। [सखि सुभ | 
वाम नयन में परिस्फ रति 1] 
सुदा सहि ` पेक्ख) णारदों संपत्तों । [सखि । प्रेक्षस्व, तारदः संपाष्तः | 


न। रदः {प्रिय | दैवि | दिप्टूया वर्षसे, जित भीङ्गष्णेनः हत्व’ ` पञ्चस 
पारिञ्गाततरः | | 








ज 3 कक 8ककननममननन---तनतननन++++--न--- = 


सद्या पा { माळवे राग मे गील) = २९ 

तलपहु = तत्प (औछाओन पर । अलपहु = अह्पहु (थोड़बो) | पहु = 
प्रभ्‌ (पत्ति) । पर्त = प्रसन्न | तिहि= विरजा | रिक्ष = कोइली । सर = 
स्वर । मार मदन कामदेव पारत छथि [मार पद गे इलेष अछि जकर 
(१) मारंत्र ओ (२) कामडेच अर्थ हो हछ । मदन बब्दक संग प्रएक्त भेला से 
पनपक्तवदाभास अलंकार भेळ | 

सलि सुभत्र ! हमर घासा आँखि फडकत अछि । ( ई चुभक लक्षण 
चिम} । 
सुभद्रा” सखि | देखून नारव आधि गेलांह । 
नारदः ( प्रवेश कछ) देवि ] भामक्र जोडंगरि छी | श्रीकृष्ण जिंतलाह, 
पाछ पारिजातक गाछ सरण कए छेलन्हि । 











६“ तनि" हा । 1७-बरसि--क्ष । १८- धनि - ता ग। १६--ुतः 5 झा | 








न मं> म? छसाप लिकुत्त 


संत्यकामा--इद दान पारिजाडा स आच्छा हिक गेंण्ह (इति हारे ददाति ।] 
अ ! णिवेदैडि समासोश समर ज वृत्तान्तो । [इदं तावत्‌ पादि 
जातस्य औत्सा हिक गहाण । शगवन, | निवेदय समारीन सघर- 
जयवृानाभ, 1] 
नारदः-क्षहो ! तिदू यं प्रहारः परस्परं भृएतृपुत्जाणाम !! 


(चसत्त-रागे गीत --२१) 
आ रे९* ॥ 
ऐरावत असवार पुरन्दर) घन-भूषण घन्‌, हाथे। 
सहर तुरग चढि चलल धन धर, तनय जयन्तक साथै 1! 
आ रे ॥ध्य वम॥ 
भाइ-भाइ रण भेल भयङ्कर, गजवर गरुड दुरत्ता। 
अन्रज देखप देवगण*९ आयल, गिरिशे गोरि पश्जन्ता 11 
सारंग-सर सुरपति उर बेधल, गाण्डिव-पाणि जयब्ता 1 
ठामहि ठोर ठोकि विनतासुतः भागल दिगगज़ दन्ता ॥। 
पारिजात तरु गरुड चढाओल , हरि करफमल उपाडि । 
सब्रकाँ शिव पुन, कथल समञ्जस, आयल मुदित मुरारि॥ 


प 
Ee 


संत्यभामा- पहिने ई वारिजातक [पाप्तिक्ञ) इमाम छि । 
छथिन्ह ) | भगवन्‌ | संक्षेप में विजयक वृत्तान्त कू । 








[हार दैत 


नारद ओह | अपन भागिज- लोकनिक निर्दय प्रहार केहन छल !! 
नसन्त राग में गीतेन २१ 
पुरन्दर ८ इन्द्र । धन-भूषण- मेघक गहना । तुसान्घौडा । क्षय 


जवः्तक = अपन पुजन जयन्तक (इन्द्रक पुत्र जयन्त छछघिन्ह) । गजवर ८ 
ऐरावत हाथी ओ गड जनिक बीरताक अन्त नहि, ताहिदुनू में रण झे । 


गिरिस गोरि परणनला>परष्टादेव क्षो गोरी पसत । सारुगसरे = क्लीकष्पा । 


२० [अभाव] = श ग। =१--[अभाव) - लाग । २४ = देगुति = कं | ३३-- 
गिदि हौँ गरि = एा। ६४--मागिछ- हा ग | 


ति = इन्ट्क छाती वेधिदे 





पापिज्नातहरण भ 


सकल न्‍यधत-बन वर-दावानल , देशम देव अवतारा । 
सकल "न्‌ पत्ति-पंति हिन्ट्पत्ति लिड ९2, पधब रस जननिहारा।। 
[तततः प्रविशत सपारिजातो गरुडाकदः भीकृष्ण 
धीकृष्ण+- मिये | गृह्मतावरं पारिजातश्षसः 1 
घनञङ्जसः- सेलि संत्यक्ाम | साअति सर्वार्ता मातवतीनः मुद्ध नि विरजसं 
पात“ 
अघं रोगशोकादिकं नाशमित्वाइथिनां दर्चानात्‌ स्वमर्थ ददाति । 
स तै स्वैहतो गाधबेनोपनोल्ञो सहापुथ्यशूसिस्तरुः पारिणातः ।1१६|। 
तदु नी यत्ञाम, 1 
पंत्यभामा-[ प्रणम्यों त्यांय )-- 
(राजविजम- राग गीवम,-३९) 
जय जय पारिजात तहराज । पाओल पुरुव-पुनें २६ दरसन आज्ञ || 


:, झ्वाङ्डी धनञजम। 1 





गाम्डिषराणि = अज्जुन जयस्तक छाती 

वैधल । विनतासुत ज गसड । संमङ्जत = मेछ । सफल “जब्त = सम्पूर्ण यवन 

झप वतक हेतु जंगली आशि ॥। 
( तखन पारिजात शित गइ पर 

अंजु न प्रेश करज छधि। ) 

शीकष्ण- सखि | इमेह लि पारिजालञक गाछ । 


ड्ल श्वीकष्ण आओ घोड़ा पर चढ्छ 


घनेङ्गम-- सखि सध्यभाम ! आघ में एखन अहाँ मानवती सभक ऊपर शोभित 


ए रड़ेलि छी | किएक हैं-- 

४ पारिजात रोगन्शोक इत्यादि के नष्ट कए दर्शनमा से इच्छक व्यक्ति 
के सभ वस्तु इत अछि। से महाइुण्यक आक्षम पारिजातक गाछ अहाँ के 
नेहुपूर्वक शीकृष्ण देछनि छि 18 411 

ते गीत गाइ । 
सत्यभापरा - | प्रणाम कष डि ) 

राजविज्ञय- राग मै गीत-- १२ 
पृस्च'पुग = पूर्वक ( पहिलुका ] पुष्य सँ । सगक भुषण = स्थरगक शोभा । 
४० पत्ति-- शा । ए६ "पुन = शा ग। 





इ भः मेङ उमावलिम त 


सरगक भुषण गुणक निवास । सुरहुक२० तोहे परिपुरल आस ॥ 
सेवक सब तुअ दानव देवा । मानवे२* जानब की तुअ सेवा ॥ 
सुरपति निअ कर करधि किआरी | सचो देथि सुरसरि-जल डारी॥। 
सुमति उमागलि भन परमार | माहुशरि देश हिंग्दूणति जाने 
नारद! सत्यात ! जनास | पारिनाततटे दत्तगक्षमं भवति । धदारोपयः 
तामञङ्गणे। 
प्रीकृष्णः--ए वस्तु । 


पीकष्ण:--धनकज्ष्जय ! बहिंरदुगम्ध राजराज बिसर्ज्यागच्छ। 
(ततस्तथा कृस्या पदेभ्यामेव प्रश्िक्षत्तः 1) 
संत्यभामा " मारद कि दिज्जों ? [नारद | कि देपम्‌ ?] 
नारदे: = प्रियः पदार्थ: । 
सत्यभामा " सो.को उण अज्जवादो कण्णो ?| से कः पुत्र ये पुत्रादे तय! ? | 
अकष्ण। - मिमं ! प्रभवतति मयिः देहु मां बरह्मणस । 
(सत्यभामा लज्जते 1} 


meee mm 


दाग पेवा = वस्स ओ देवता सेवक जहि । निश्च-कर = अपना हाच । संची = 


हस्र पत्नी झची । सुशसरि = गङ्घाकं ॥ 
नारद सत्यभमि ! जनेत्ञ छी! पारिशातक तर मै दान देख अक्षय होइत 
छक । ते अाङन गे रोप। 

शीक़शणनू एहने होअओ । {साब कओ रोपैत छथि । ) 

श्रीकृष्ण+ अजु ते ! बाहुर जाए भरिआवि के कुबेर के बिदा कए आउ | 
[हतन तहिना रए पएराहिवुनू गोटा- अजुन ओ श्रीक्षप्ण प्रवेश 
करत छन ) 

सत्यभावा“ना रद | की दिअ £ 

नार प्रिय पदार्थ 1 

धत्यभामा-ओं पदार्थ आर्थात्र से आन कोत भए पसकछ ? 


पप” सछंजहुक Er नघ मति." हा | 














पाडिज्ञात्तहरण LF] 


नारदः न कथं सज्जा 7 
गौर्या मे गिरिक्षों दत्त: पौलोम्या च प्रखर: । 
तथा तरे तरोरस्य हवया कृष्ण: प्रदीयताम्‌ ॥१७। 
पत्यभामा # (वुशादिकमादाय) अज्ज इत्यादि जङुण्टिक्षःअञ्जयन्तःचरण भज ण * 
कामा अजजत णारदास देमि । दश्खिणा च देमि । [अझ त्वादि 
अकुण्छिता सैपुचतरण भजनका मा आर्यपुत्र नारदाय ददे । क्षिण 
प्व दे i] 
नारद; * स्वस्मि । सुभद ! त्यया किन्न दीयते धनञ्जयः ? 
धनञ्जयः = एक भयु । परावति मयि श्षीकृष्णानुजा । 
खुशट्गा - [सलज्जं सफहम्य ददाति 1] 
नारद: "स्वस्ति 1 युवा मे दाऊ संवत्तों । 
उभा = किसचिकं स्पादभौष्टम ? 
नाइदः-[रागरवेम्‌) किछुरौ | कि कारयामि ? 





भ्षीक्षण्ण = क्रिये | हमरा परअहाँ को अधिकार अछि । हमरा ब्राद्वाणक ककः; 
बान कछ | 

सदेपभामा- (लजाइत छथि ) । 

त्तारद-- फिक लजाइत छौ ? हमरा गौरी दैलनि महादे३, क्षची देकमि 

। तहिना अहा पहि गाछक तर मे कुष्ण दिअ ! 

पत्मभामा- ( कुश आदि लए ) अश्च [आइ ) इत्यादि अनवस आयंपूबक 
चरण-शेवाक कामता सँ आयंपुक्त क नारदक हैतु दान करत छी, 
दक्षिण ग्रेष्ठों दत छी । 

नारदे स्वस्ति | सुभद्रे ! अहा अजग किपैक नहि वैत छी ? 

पनज्ज4- एहिना हो । श्रीकुष्पाक छोटि बहिनि [ तुभद्रा ) को हमरा पर 
अधिकार छन्हि । 

सुभटाः (लजाइत' संकहप कएक देर छशचिन्ह} । 

नारद- स्घस्ति | अहाँ इत्‌ (क्रीकाण झो भजने) हसर दास भेल । 

दुन एहिसँ बेशी की मीक होएत ? 





[| म* गं जमापश्युपाध्मायकुङं 


हुल विभत्त्‌ भोकुष्यः कुदाल व धनञ्जयः । 
वमो वा स्कश्मावह्य भू मिष्यामि यधासुल्ञम्‌ ॥१अ।। 
चरणो तावत संवाहयततम । 
उभो-भवुम्नहोयधाबसोः । 
नारदः = [स्वगतम्‌ ) एवमेतत्‌ । अहो ब्रह्माण्यत्ा लीला वा प्रमेद्वरस्य !! 
(प्रकाशम्‌) केन था विदाम रस्स बुक्षोंदर नुजस्य ब टूरयेतामुदरम्‌? 
भ घुः चिक्कतन्यौ | (उच्चः) कोऽ द, सकता बर्तते ? 
सुभदा साहि सच्चशामे ! जाव सविकणी ण किणइ दां किणि हि अज्जं । 
[सलि सत्यशामे ! यावद इविमशी त क्ीणाति जावत भीर्णोर्हि 
क्षायम्‌ £] 
सामा = {सकज्जम) एता किणामि। कि मुलक, सुवण्ण गारसहस्स, मणि" 
रअणरासी चान णवि हिज बा. विण्णक्ो्ञाचा ? [एपा कीण । 
कि मूल्यं, सुवणभारपहु , मणिरलाराकषि था,नवनिधयो बा, इवो 
लोका था ?] 





नाइ 5 ( गर्व सं) दुत दास । कोन काज केराबी ? 
घरीकूष्ण हर घरधु आ अजुन कोदारि | अथवा बुनुक कोल्हे पर 
चि के जेना मन होएत घुम्न, ।।१७।। 
तावत्‌ दुन्‌ ग।टए पएर दाउ । 
दुन्‌ ईै तें, हमरा दुन्‌ पर कृपा भे । 
नारद? (सतहि मग) ठीक । अहो परमैश्चक ब्रावृः्णक पति स्तैह वा 
लीळा! | (पुकाश = सुनाय|अधवा क एहि विप्यम्भरक (संसारक 
पेट भरवबछाक) ओ बुकोदरक [हुडार सन पेटवलाक) छोट भाए 
अजु नक पेट भरए ? अच्छा, दुम्‌ के धेचि ली! ([ज्ौरसं] 
कणो बाम मोळ लेब ? 
सखि स्यश्वामे ! यादत्‌ रुविएणी महि डिनेत छि तावत्‌ आर्यक 
(श्रीकृष्ण के” ) कीनि लिञ्ज । 
सस्वम/मा- (छ माइत) इसेंहू किने छी। की दाम अछि ? सोनाक हजार 
भारः मशि ओ दक ढंग, नदो नि्िआ कि तीन छोक ? 


हुम 








पोरिातहर्ण भ 


(कर्णा पिधाय) क्षान्त पाथम !! 
तत्यभापा-स्षक्य॑ शण, जेण प्रच्चओं होइ । [सत्थं रण, येत पह 
मावक्षि।] 
नारदः चेन्‌ देहि । 
सत्मशामा-देमि । सहि सद | तमंपि घणञ्जअं किणि हि, जाग होचई ण॑ 
जाणइ 1 [इदे 1 संखि स भद्रे ! “वमपि धनञुजं कीणस्व, यावद 
द्रौपदी न॑ जानापि 4 | 
सुभद्वा--अहेँ पि धेण देमि! [अहम धनु ददै 1] 
नारद!--उनमुक्तो तो । प्रत्यक्षागे देवि ! सम्पूर्णस्ते बहुमात: । 
सत्यभामा>मंबरदों आसिक्षो पसादैण । | भषत आघिपा प्रसादैन +] 
नारदा न क्िमतः परमिच्छति ? 
(सर्भे गयन्ति ।) 


। लेखिय राग गौतम-”"२३) 
जलघर समय करथु जलदाते । भरलि रह धरणी धनधाने ॥ 
घरमै प्रजा परिपालधु राजा | चाह? बरन करधु निळी" काजा ॥ 
[दुन्‌ फान मुनि पापक झाश्ति हो [ने कान मुत्ति पापक यान्ति हो (नारायण नारायण !!) नारायण !! ॥ 
रात्यभामान पत्ते कहू, जाहि से विश्वास डोअएं । 
नासन गाए दिझं ॥ 





नारदः 


सत्यक्षाप्रा- देत छी | सखि सुभद्र ! अहीँ अजुन के बीनि लिन, याबत्‌ 
प्रीपदी नहि बुथि 1 


सुभद्रा” हुमहूँ गाए दैत छी । 
नारब-- दुन्‌ को छोडि देखिवनि । स्वभावे देवि ! अहाँक बड़ पंच 


मान पूरा भै 1 
सत्यभामा अपनेक आज्षीर्वाइक प्रसाद सँ | 
गारद * एकर बाद आव की चाहत छी ? 
सयको गवत छखि) 


२६ ब्यघारि--शा | ३०-- भिन्न का । 





का मर मर उसप्तापत्युपाध्यायकृत 


परिशिष्ट - १ 


उभापतिक स्फुठ-कात्य-संग्रह 


बाभन वेद खेद नहि आवे । पाधुक सन्धि कुने जन्‌_ पाते 
पिशुन पाव जन्‌ न. पत्तिक कारे । गुण बुझि भुप करु सम्मागे || | 
चिरे जीबधु हिन्दूपति देशो गुण कीरति गाबधि३ सब केंओं । । 
सुमति उमापति भन परमाचे । माहेसरि देइ हिन्दुपति ज्ञाने ॥ एलन घरि उगापतिक काव्यकृति मे पारिजातहरण हाँ अतिरिक्त किछु 
गीत आ इछोक विभिश्त स्रोत रा उपलब्ध होइत अछि। पट्टि सम्हिक एकत्र 
संकलन डो रामदेव क्षा अपन १६० ई+ में मैथिली अकादमी पंठता हाँ प्रफा- 
बिते 'उमापति' नामक पोथी में कयने छथि । ताहि संग्रह में गीत सं--१० 
लै वमापक्षिक नहि सिकोनि। कारण, ई गीत रमावशिक 'सक्थिणी परिणय माह: 
कक छठम अंक मे भेटत अछि। स्मरणीय चिक जे रमापति अम्निनवन्सुभति 
छलाङ । उक्त संप्रहूक शकल गीत लय "कतिपय शीतक नष्ट पाठक उद्धार कय 
प्रस्तुत संग्रह त॑यार भेल अछि | एहि संग्रह गीत से ०-४ एक प्राचीन पोधीर्स 
मिलाय संश्षोधित भेछ अहि इट संग्रहक गीत सं० विन्ररणः-- 


[भरतन्थाक्यम्‌ | 
उवी श्येन गुवी विल्लसतु सुखिनः सन्तु सर्वे च रोका; 
क्षीणीषाळः प्मन्तादु दित अहुगुण मन्त्रयित्वा व्यूति ॥ 
साधूना सन्निवासः सह पिशुतज्ञनैरेकल्ञोकेडपि मा भुद्‌ 
आशूद्रान्तं कवीदां भूयत भगत्रती भारती भ ङ््िमैदैः ।।१५॥ 


इहि महामहोपाध्याय-कविपण्डितमुर्य-धोमदुमापतिःचिर नितं 
पारिजातहरणाल्यं नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 














~ 'उमापति' परत्तुत सं० 
(छक्तित- राग मे- गौत-- ६३) : द 
घरणी पृध्वी । धर्मैनवधर्म हॉ । चाह नरन ८ पराद्वाण, क्षत्रिय, | 
चदय, शुद्र । सेदः= कष्ट । सन्धि =सम्पकं। कुजत = इुज॑त ३ 5 
पिशुन = चुमिछा । नुपतिक = राजाक 1; 12 
| नाइुय--निर्देश्चकक कल्याण-कामना ] | ७ 
पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण रहओ, सब लोक सुखी होअओं, राजा सबतरहे क 
धनकः परामश कशक" बहुत गुणयान्‌ के अवकाश [ बदबाक मौका ) दैथ। हँ | 
प्ताषुष्यक्तिक निवास हुर्जेनक संग एकलोकहु मे नहि हो। कविज्लोकनिक न ॥ 
भगवती वाणी उक्तिबेविश्य हाँ शुद्ध पर्या भुमण करश्च /।१९।। हि 
इति मेम कविपण्डितमुझ्य--सुगति श्री उमापति उपाध्योयक ॥ ॥ र 
बनाओल प।रिन।तहरणनाउक सम्पूर्ण भेल ।। १२ 
३१: गाव क्वि स | ३३" पजिक जमाव )=क श] १४ ११ 
१४ १२ षेय 


श्र 








a परिधि 
पृ 
॥ ताराक गीत दरबारी कानहुरा | 
गड्भूरि | शरण धएल हम तोर । 

कुकरम देखि अधिक यदि कोपित, की करताह यम मोर ॥क्ष.० 
शिवतरु सुरत [तर] दिव ऊपर, हास वास अतिधोंर । 
सहस विवस-मणि, चान कोटि जनि, तनु दृति करत इज्जोर ॥ 
सोहे खर्ग अति गर्वक परति, लम्ब्रोदरि जगदम्बे । 
मतुज नागवर सकल सुरासुर, सबका तुहि अवल्लम्चे ॥ 
वाम हाथ माथ अति कोमल, दहित खड्गकर काली । 
पांच कपाल भाल अति राजित, श्रीइन्दीवर काँती ॥ 
शिव-शव-आसत्ति ! पास घोगिन्निःगण, परिहन बाघरि छाला 1 
रफ रक्त लहलह कर रसना, नव यौवन मुण्डमाला ॥ 
फणि पेउर-केउर, फणि कङ्कण, हृदय हार फणिराजे । 
सह रसना फणि युग, फणि केडर, फणी हार, फणि छान्ने ॥ 
चौदिक्त फेरब, शब मृण्डावलि, चिता अग्नि कनत गेहे | 
तीनि नयन मणिमय सब भुषण, नव जलधर सम देह्वे ॥। 
हिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, नर मुनि धरत थेशान । 
विश्ववत्त तारिणि, नरक निवारिणि, सुमति उमापति भानं ॥ 


मं धिक्मेत्तिप्रकाशञ-- गीतः स्॑० = ३५, पृ०--1४ | 


(मैथिली गन रम्मावक्नी पु७--२६, ३०) 
प्र 
॥ छिन्नमस्साक गीत--तोड्डी ॥ 
जय जय जय परचण्डि चण्डिके ! आविश्वक्ति तुभ चण्डी । 


ब्रह्मा शिव हरि, सकल भुवन भरि, तुअ सिरिजल ब्रद्मए डी 1| 


पारिजातहु रण ५१9 


अष्टदल कमल उपर रवि-मण्डल, ता पर त्रिगुण सुरेखी । 
ता पर रति-विपरित मनम कर, ता पर तुआ पद पेखी ॥ 
जहलह रसन दलन अतितिव्रझचल, विकट वदन विकराला । 
पीन पथोधर ऊपर राजित, उरग-हार मृण्डमाला ॥ 
उत्तम-अङ्ग वह वामन्पाणि कए, दहिन कलप घरि काती । 
निज गल उछिल लिघुर मधुरी मधु, पीबि जिबरिअ भल भाँती । 
योगिनि-यृगल पास दुइ पोसल, अदण तहुण घनश््यामा । 
तीनि नयन तुअ जोति जगत भरि, सहन्न-भानु-अभि'रामा ॥ 
भावन्भक्ति वर दिअ परमेशवरि ! भुक्ति मुक्ति वरदाने । 
हिंगगिरि-कूम रिन्चरण हृदय धरि, सुमति उमापति भाने ॥ 
“मंधिलभक्तिप्राश-नीत सं ००१%, पृण १६ | 


fi 
5 


भ्म रान्य कि 

कमसलिनि सङ्गे रञ्ज दिवस गमाओल 

कुमुदिनि निश्ि विसराम । 
भमर ' पुछिअ तोहि, सझ्ष कहूह मोहि 

अधिक प्रीति कोत ठाभ ॥। 
अशन कुसुम रज, भमर | सुरभि भज 

दुहू बिरचए एक साति । 
एक, दिन बान्धि निरीधि धरति तोहि 

दोसतरि बास्धत्ति पुनु राति ॥। 
सौरभ लोभ मुगुध मधुकर मन 

जाए न केतकि - पास । 
काट बेधत अङ्ग, रस न हि परसङ्ग 

पाओक्ष परम उपद्वाल ॥ 





म्‌ 


परि शिष्य 
रस वुन् ते बुल, रसिक सबह फूल 
अधिक- प्रेम गुणवान | 
छत्रपति भुप रसिक रस-बिन्दक 
सुमति उमापति भान ॥ 


= न्मथिल्ी गीत रत्ना बढी | 


॥ 

कृष्ण सौन्दर्य 
येरि बेरि विरचधि, विधि विधु मण्डछ 

हरिमुख सरि नाहि होए । 
नसन निरक्षि निखि, वेन मलिन हो 

नलिनी बन वस गोए 1 

हेरि एक जना, सोर राएह धना ॥।६य०॥ 

कतक मिचिट पुर, केडर नेउर 

कङ्कण किङ्चिण पाँती । 
हनीछ मनि, विसकरघे जाति 

कख कनेक कत भाती ॥ 
दाङ्ग सदर्शन गंदा संरोझ 

झाङ्ग पोशर बामे । 
जनि. शालिः सूज मेक छाल कुज 

इन्वतु ललित अकासे ४ 
मणि नि घरण जुगुत मुझुताथक्षि 

मिलित ललित वनपाछा । 
जति सागर मित्त सामर सरसिज 

हुखेक पाति विशाला ॥ 
धने भादन धने सास फिस पछ 

धन आउमि. तिथि आजे । 
धन मधुरा, घत देवकि नस्‌ देव 

जाहि जनम गडुराजे ॥ 





पारिजातहरफ प्र 


फोटशियो काम उषास न पाबाः 
की बरमए कवि जानै । 
सब्र परिहरि हरिचरण ट्रय घरि 
समति उमापति भाने ॥ 
शाभुन्नंटा 
जय सम्भ नटा, जेय झम्भू नटा । 
हसि हर हैरथि गौरि निकटा ॥ प्र «11 
भृङ्गी मधुर मृदङ्गः बजाबधि 
नम्दो निपुण कालि फमडा । 
ताछ तमीरा लए गुने गाबंधि 
शेहि तारंद मुनि बिपटा ॥ 
चान-कछा से चइल अमिन-रत् 
तेहि [ सङ्गो] शिउक अजिनन्ळपहा । 
गदि सिह देखि वृर पड़ाइलि 
छाज फन संहजहि लड़टा |। 
अमइस जात जटा लय मपल 
चमनिः छठ जनि जलद्‌-्घटा । 
गङ्ग तराजु भुमि भीजल अति 
नयन चमके जनि बिजुरि छटा ॥ 
शिसिधि सी सभ दा कपाली 
ताळ धरधि जनि सप्तहसे घटा । 
सानेद भए अर विअओ टिगम्न्नर | 
समति उमापति मिनति गोडा ॥ 
~ (मेथिली पद्य प्ंग्रहु-प्ों० समानाय भा) 
प्र 
विरहिणी 
सक्ति हें! किकडूब निज ओजन 1 
सुपठठ कहल जवे, रीस कएल तने 
कर गूनल दूह काने 1 श्र ०।* 





3४ 


घृशिङ्षिष् बु 


अआएल गमन बेरि, नवन नौर भरि 
मोहि किछ कहिओ न भेला । 
एहनिकरम-हिनि, हम संनि के धनि 
करर परस-मतिं गेला 1 
ई हम जनितहु', एहन निह, रु पहु 
कुत्र कछचन-गिशि माघि । 


कोशल कर घए, बः दुता छाए 


= 


ह विक कत रफख़िसहुँ बाँधि ॥ 
गि गुम रि जब, निज न मि तमे 
बुझि पहु हृदयं णपा । 
हिमगिरि कूमरि, चरण हृदय घरि 
सुमति उमापत्ति आने ॥ 


(---प्राचीन-गीत + प्रो रमानाथझा) 


I 
उचित्ती 
देखलह हर वरभाजरे। रत्ति पति के हो लाज रे 
एस पुण्ण फल आनज रे। झाक्ूर हमर समाजरे ॥ 
करथि हुसर धरवास रे। पुर्वि सकल मोद आस रे॥ 
भी निभुवन-पत्ति राज रे। इम निरधच धन साल रे॥ 


हमर बहुत अशिरोएरे। क्षमा करधि सब दौध रे॥ 


सुमति उमापति तान र। शिव जगके नहि ज्ञातरे॥ 
| डॉ रामदेव काल 'इमापत्ि' पृ०- ५३ ) 
be 
प्रथम मसलन 

पहिलिहि गेंछि श्रनि प्रियतम: पाते । 

हदय अध्निक होल काज तराते ॥ 

मये सिंर रहु घनि भाग म डोल । 

हिम-मुरतिं राम मुखहु न बोौछ ॥ 





हू 


वाहिल्ञातहे रम म 


बागे हुड घए गहू यास फपैँसाए। 

त्री पए रहू:धनि बदन सस्षाः।' 

मुख हेरि ताहि भमर भाषि केल । 

अङ्गुम सरि कंश कमलम लेक 1! 

गुमति छइबापपि दृह मत अनुमति 1 

अभिनव रक्ष बुझे हिन्दुपति नरपति ॥ 

(डॉन रासदैव सा-- 'मापत्ति' पृ०-५६) 
1३ 
सौंल्दर्य 

आशु देखि हमे औ गे रमंती 1 

सार ससिपुखि गति ग्रजगशती 11 

भउह कमात नयन रार यामा । 

कल कर. घनु घए झारेछि कामी ॥ 

कुच जुग सिरिफल-भर नप देहा । 

कसल फुलल जान विजुरी रेहां ॥ 

साम छोम-लत। पशु देहा । 

कनक आकृति जनि [शोभ] मसि -रेद्धा ॥। 

चिह्र निहस गुल करप मन्द्रा । 

तसुधा बरदिस सुंधारत चम्या ॥ 

वैदतन्मचन उमापि भाने । 

रतिपति-परत्ि गिलु` पुष्कं दाने ॥॥ 

(डो? रामदेव झा 'उमापति'- पृ०५६) 

ई गीत विज्ञापंतिक ममिज्ना मे "द्धात गीत संग्रहे. हस्त लिलित काम 
सं्प्र- १९३६ मिलिता तरेक शोध संह्यान दशन जा में तालपन्त संयान श्र 
पर बहुत पाठान्तर क में अजि। ओहि से छष्ठि गीतकू पात्री संन ७, ब, ६ 
१.३३ भिन्न छ । भ वित्ञाक पद अछि --- 


जग 


भने विद्यापति सुन्नु देव जञाचु | 
गुनमति नगरि रस दथ आ। तु 


पारिजात रण i 





५% परिशिष्ट 
वः EE 
मनान ।। चोरहरंण ॥ 


दस पाँच सखि बजनारी । जत छक्लि गेकूल थाची ॥ 
सबहू कएलछ एक संगे। बरइत कत विधि रंगे ॥ 
बजइत मधु “रस बानी । चछलि जमुन दह पानी ॥ 
| घए चतारिअ चीर अभरन, श्रि जमुना घाए ओ । 
कदम डारि मुरारि बसल, लेल चौर चोराए ओ ॥ 
जमुना” जळ भेल केली । सखि सच बाहरि शेली ।। 
परिहन अपन न पाओ । त्यना कान्हे बुझाओक ॥ 
छन्दः काह सलि सभो कान्ह कपटी, चीर कह कओ पाव झो । 
चीर तोहर भहीर लूडंल लए दहोदिस धाव ओ ॥ 
रीसे फह्ल्ि सत्र गोरी । 'साति करम भूप तोरी'॥ 
सुनहु पुनह तोडे गोरी । कि करत भ्रपति मोरी” ॥ 
छन्दः शारि सब ब्रजनारि देक्षळ, अब न आन उपाय औँ । 
लाजे आकुल काल बिनती, अवरा हाथ उठाए जो ॥ 
माधव होथू सहाए | बिक मोरा देथ छोड़ाए' | 
उमानाथ कति गाए । कृणाकथा परसानह्नए ॥ 


कहुइ सरूप कलावति |, देवा दिवस कल सेद 7 
मन बुझि अवुत्त जकाँ छद, अबहु करह परिलिद ॥ 
बिमुख न कर मुल हिमकेर, समुश अबत हगे हेदि । 
नयना जनु बिषछड़ाजह, देहू मोरि दिडिहक मेरि ॥ 
कौशले करह्‌ गतागत, पृनु पूतु मोरि समाज । 
उज्ुति हि गुपृत चेकत हो, आदे कम करह नेअाज ॥ 
सराय कर जिव डगमग विहुँसिहु देह विसानास । 
गामि सुपति उमापति, हिमतिशि झुमरि दाम || 
( किनेर पुष्वाङजनरि = षड १; पृ १६२ ) 
११ 
॥ प्रम-विभोर ॥ 
( पमछी--रागे ) 
तोहे इमे संमधित वेभ । 
रतने जडित जमि हेम ॥ 
भाविनि ! |च ® 1 
तोहे. कमि! जल, हमे मीन 1 
एक जीवत, पाते भीन ॥ 
हेमे पाओस, तोहे) नौप । 
हमे गृहः तोडे - भणि ~ धीष 17 
हेमे करव, तोहे चन्द । 
हमे हिअ, तो इहि अनब्ड ॥ 
हमे अछि, तोहे अरतित्द । 
मर मधुर भकर्न्द ॥ 
सुमति उमापति कान । 
हिंदुपति. रस ज्ञानः `| 
| कचिशेजर ध्ुष्पाल्ज छि- खण्ड १, पृ० १३३) 





| डा रामदेव झा = 'उमापत्ति' पर १९ ) 
तर 
बाल-चरित्र 
कस पाँच सखि ब्रजेनारी। दहिदुध वेचनिहांरी ॥ 
बांछचेरित्र कृष्ण केली । गबत जमुन तिर गेली | 
छन्दः= जाए ज़मुनासीर सत्र साक्षि ठाडि भैलि ब्रजवागरी ॥ 
नील पट तन, साजि भूषन, खूप जौब्रन अगरी ॥ 
घार बमल नथ दांनी । सुन्दर सारङ्गपानी ॥ 
पंचम बोछसखि हंसी हाँसी 1. मधुर बजाबधि बासी ॥। 





4 प्‌ शिहिष्डे 


छाद;-- स्याग सभो इखि कुछ गोआ रिन, 'घार तोड घटबार जो । 
जाएब मधुपुर गोरस बेचा, करह जमुना पार औं ॥ 

सह सनि कहु स्यामसून्देरु घए लटुरि अल डड औ। 

बोकि राख गोक्षारनी भक्ष दान माङए गाइको ॥ 

हाक दए हलु काग्ह । 'होअह पारे कए दाने ॥ 

'बाहित्दुधे किछु बर्छेहे। तोरिति पार काश देहे 1 

छभ्दः~ "तीते मधुपुर गोरस बेचिअ। कबहु लाग न दाने भो। 
कोने तार पोहे. बसह दानो, कहूह के तुअ जान ओ" ॥ 

दात दघ दए जाह वित दिना भल ने तोहर गेआन ओ | 

"सतह निङर गाँपाछ घन दए, भल न तोहर उब ज 1 

एहि जग बसि के नजानए पार गेळे' छेक्न जो” ॥ 

"आएं गक दुपहेरि येरी। कखन जाएब गृह फेरी ॥ 

गरुअ पडल कि झाजे। कहिनि कहैते हो खाम! ।! 

छदः आज सग कुलन्लाज परिहरि, जाह मथुरा आट क्षो। 
नन्दसुत हमे प्रबल दानी) रुहिअ जमुना घाइ भी। 

सुंतहट नारि गोआरि ! मन बहू, कह संका स्प ओ । 

गये कण नहि दान दाखि, देखि बालक रूप औं ॥ 

कसक करब बिधंसे । बधरबं जत जदुर्षते ॥ 

करब भक्त तिज्ञ काजे। उग्रसेन देव राजे ॥ 

छद बध पुतना भजो उध्षारछ जमछ-अजुन बास भो । 
हुनि अंधे, अक मारि घालल, करर अंस-वितास औं ॥ 

धस निज जन अचल कपकहून देख निकल राज ओ । 

एहि मह्दीतल जत भगते-जनः करब सब मिलि काज औ ॥ 
प्कुचित भेरि सबै नारी । देखि चरित्र बनमाळी ॥ 

लेह आलिङ्गन दाते । अभीर अधर मधुपानें॥ 

छुस्दा- राधिका सञ्जो प्रीति बादल, काष्हे घड करहार औ। 
चललि हुद्धित नारि मधुपुर, कए जमुना पार औं॥। 





घारिजातहरण 


ननु्जौँ से नन्दकुमारे । जसोसति प्रास अधारे ॥ 
उमानाथ कवि गायए। क्षणका पररंधावा |! 
ला (डाँ रामदेव ज्ञा 'उमापति'- पुरू ४६ से ६१) | 
पड 
नटेंइबरी 
आएछ नंटनेस्तरि छेछ परनेस । 
अभरन तैजिधघए जोगिन भेन्न ॥ 
बघछाछ कहिन गाँचछ प्रिमहार। 
कुछनी पहिरि माता भाउरि लेख । 
तेंपुर सबद मैदिति डड गेल ॥ 
सली भवानी गुन अनुमान । 
सुमति इघापति होड समधान ॥ 
== डिमपिति” पु०* ११ 


X । 


ज 





(1) 


भुल उसावतिफ एक दंलोफ 'पश्चरखना” पु० ४ remem Fr पर अछि । 


, हैं है वृन्द कर्व केतवी ओ आकल फूछ सभ ? तोहरा लभ | प्रार्थना 
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यत्न त्रहारामुदुमव।। कमलया पस्मितु निवासः कृत, 

पाणौ यत्‌ प रमेइवरेण परमनप्रेस्णा समारोधितभम । 

भो भोः! कुस्द-कदम्ब-केतकि-जपाषुष्णाणि । बः प्रार्थये 

तत्‌ ण कुंसुर्म, वयच कृसुमन्येवं न कार्स मन: ॥। 
-- घ्रम्ताताथ--पष्डितस्य । 


(बिद्याक रसहलकम्‌-इलोकसं१ ९४ ) 1] 


करेत खिपहु जे जत्य बह्याक उत्पत्ति भेछ जाहिपर लयमी निवास 
कवळ, जकरा परमेश्वर विष्णु अग्न्त प्रेम सँ हाथ में धारण! 
करयलेनि-- से कमलो फूले थिक भा हमरो लोकनि फुकै थिकहु = एहन 
सन नहि करह ॥ 
अङ्गास्तरन्ति घारे, विज्ञा विज्ञाय द्वाङ, निमज्जन्ति । 
कण कलाबति ! केर्मः तव नव्त-तरज्गिगो-रीत्तिः ॥ 
= उमाताय-पण्डि तस्स । 
(विद्याक्रसह कमः एछोक से? इद्‌} | 
है कलावती ! तोहेर आँखिछपी नदीक अँ कोन तरहक स्तभ्ात | 
ज बिनु बुसञनिङ्ठार छाक मे पा भए जाइत छि, मुदा, बुझनिहार ह | 
बुझित हि फट दय डुबिए जाइत छस ?=स्तेवहृह । 


